थी: । 
प्रस्तावना, 


४2605 ७ 
आीजिन घं्मांनुयायी प्रिय भ्रादइन्द ! 


शैसागन रहरपकप यह लघपट्टति जाप को सेवा में उपस्थित है, कृपया 
इस का जादर और समुचित सपयोग कर अपने कत्तंत्य का पालन और 
मेरे परिश्रम को सफल कोशिये । 


| यों तो कथन सात्र के लिये यह एक लघ पहुति है; परन्तु इसे साधारण 
शचु#टुलिमात्र न जानकर रतनगर्भा भारत वसुन्धरा का एश महे वा अमृरुय 
रत्न सममिये, किज्यु-इस कथन में तो लेशमात्र भो अत्यक्ति नहीं है कि-ह- 
सारे प्रिय जेन स्रात॒वगं के लिये तो यह लोकालोकात्मक सकलजगत्स्थ॑रूप 
प्रतिपादक द्वादुशाजुहूप श्रूत परस पुरुष का एक शिरोभषत् रत है, अथवा 
टूसरे शठ्दों में यह भी कहा जा सकता है कि-द्वादशाडुरूप गशिपिटके का 
(कि जिस की सहिला का कथन पूदांचार्यों ने श्री नम्दी सूत्र आदि आगनों 
में किया है ) यह एक परम सह रञ है, क्योंकि द्वादशाड्ी में जिम पह्ञ- 
परमेष्ठियों का सख्खहप जौर उन के अभिमत सम्यक्‌ क्षनन दर्शन और चारिश्े 
लघा बिशुद्ध चसे का प्रतिपादन किया है रन्‍्हों को नमस्कार करने कौ य- 
चार्थ विधि सथा उस के फल अादि विषयोंशा बशेग इस लघु॒पटुलि में किया 
गया है । 
' इस के इस स्वरूप का विचार करते हुए विकसित स्वाल्त सरोज में 
साज्नाद यही भाव ठत्पंज होता हैं कि-पदि हम इसे द्वादशाडुरूप विकच 
कुसुम कांनन की सपहतकूप एस नव जामोद संश्नारिणों कुसुम कलिका की 
: भंवीन रुपनो दें तो भो अर्सर्ज्रुत नहीं है, क्योंकि यथार्थ बात यही है कि- 
इसी से उक्त का्नन सोरभसंय होकर तथा स्याद्वाद सिद्ठान्त समीर के द्वारा 
झंपने सौरभ का रश्ार कर श्री सर्वेश् प्रस्रीत शासन अद्वालु जनोसे स्वान्त 
घरोज को आभा समपक कर बिमदित हों रह है । 


( 3 ) भ्रीमन्त्रराजगुणकल्पमहो द धि | 
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इस के विषय में हस झपनो ओर से विशेष प्रशंसा क्या करें, इस पद्टति 
के निर्माता श्री जिनको शि सूरिजी महाराज हो स्वयं पद्ुति के अस्त में लि- 
खते हैं कि-अनपूर्ती जद भज्नों को अच्छे प्रशार जानकर जो रन्‍्हें भाव 
पूरक प्रतिदिन गुणता है बह भिःद्ु सुखों को प्राप्त होता है, जो पाप घा- 
शबमासलिक और वाबिक तीत तप से सष्ठ होता है तह पाप ममसकार की क्म- 
मानपूर्तों के गुकने से अाधे क्षया सें नष्ट हो जाता है, जो सन॒व्य सावधान 
, "कस, अोएफार, ऋण काब्ुण के शक को. भज्ीं व्र-शुसता है जह- ऑ्तिशा:5.जिरियों 
सके बांधा हुआ भी शोष् हो मुक्त हो जाता है, इससे अभिमन्श्रित श्रीवेष्ट 
मे शा किनो और भूत जझादि तथा स्वप्रद्द एक छखभर में सष्ट हो जाते हैं, 
दूधरे भी सयसगे; राजा झादि के भय तथा दुष्ट रोंग नव पत्‌ को जमामपूर्थो 
के गुणनने से शान्त हो जाते हैं, इत नथपद्‌ स्तोच्र से परम पद्रूर्थ सम्पत्ति 
को प्राप्ति होतो है, इस पन्चु नेमस्कार स्तोत्र को को स्वयं करता है. लेगा 
को संयम में सत्पर होकर इस का यान करता है बह उस सिद्ठि छुख कि 
प्राप्त होता है कि जिस को महिला जिन भगवान्‌ ने कहो है” । 
उक्त सहो दय ही स्थोपक्ञ टीका के जब्त में भो लिखते हैं क्षि--/ सूप 
ओपज्युपरणेदिट नसस्का रस हास- अः पक कस मासा उन हब है 
आशिकाद्िमा श (स्विकपी षिठकादष्टकर्मकत्‌ ऐटिक पारलो किकश्पा 
शाथेसिद्ये यथा श्रीगुत्ोस्नायं ४यालंद्य;” अर्थात्‌ “यह श्री पन्न परसेडित- 
शतस्कार सहासम्ञ है, सब समोहित पदायों को प्राप्ति के लिये इस की सम. 
हिसा कएपवृत से भी जधिक है, यह ( महासन्त्र ) शाब्तिक और पौष्टिक 
आदि झ्ञ८ठ कार्यो को पूल करता है, इध लोक जौर परलोक के अपने अ- 
भोष्ट अर्थ को सिद्धि के लिये श्रोगुवोम्नायसे इसका अयान करना चाहिये” । 
.. इूसो को सहिना के विषय में सहाजभाव पूवोचायों' का भो  काजन है 
कि-“मवकार इक अक्खर पाव॑ फंडेद्सस अयरास्ं ॥ पास चपराणं साथर 
पस तय समगगेज ।९॥ जो गुलइ लक्खमेगं पूएड विद्ोहिं लिखनकुझारं । लि- 
ट्ययर नाल गो सोवंधइ भत्यि सन्देहो ॥२॥ झट्भुब जहुसमा अतु सह 
रस च अटुकोडोजो । को गुसापृ्त्तिजुत्तो सो प्रावह सासयं हत्झ” | इक 
अर्थात्‌ भ्रोनवक्ार संन्‍्त्र का एक जज्र भी सात स्रागरोयमों के कापों को 
लक््ट करता है, इस का एक पढ़ पत्नास शशगरोपनरें के पापों को रूह करता 
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अश्यायना (६) 





टी पबलीजनलनता॑ल 


है, बह सतत अरून पांचशों शाधरोपलों के पातों का काश ऋरता कै. जो बः 
मप्य जिधिपूवेक एक लाख वार जिननभस्कारको गुखता है जह तोबषडुर काण 
भोज कर्ज को जांचता है; इस से सल्देद नहों है, जो समंध्व भक्तियूजेश आठ; 
घापयठखी; झांठ सहसा तथा आठ करोड़ चार इस का गुरात करला है वह छोर 
अल स्घास ( सोशयद्‌ ) को प्राप्त कर्ता है । 
फक्रिपु--कलिकाल सर्वेक्ष झो द्ेसवल्ट्राचायं जो सहाराज़ भो जप़ने के 

भाये हुए योगशासखत नानक ग्रन्थ के ऋःठवें प्रकाश में लिखते हैं कि-' जाति 
पश्िश्न लो़्ा तीन जगस्‌ का पवित्र करने ये पन्चु परमेष्ठि जसस्काररप 
सल्त्र का चिल्तत करना चाहिये, सस जचन आझौर शरीर को शुद्ठि के द्वाएफ 
इस का एकसो आठ बार चितम्तन करने से मुलि भोजन करते पर भो आलुर्घ 
सप के फल को प्राप्त करता है, इस संसार में इस हो महामसन्न्त का आारा« 
चन कर परम लो को प्राप्त होकर योगी लोग जिलोको के भी पूज्य हो 
जाते हैं, सहस्त्रों पापों को करके तथा सेकड़ों जन्तुओं सो भारकर इस सख्त 
का आराधन कर तियज्वु भो देवलोक को प्राप्त हुए हैं, स्वेश के समान से 
ज्ानों के प्रकाशक इस मब्च का अवश्य स्मरक करना चाहिये, श्रत से लि- 
कली हुई पांच बर्य बालो पश्लुतरवमयों विद्या को निरन्तर प्मभ्यास करते से 
अह संसार के क़ शों को सष्ट करतो है, इस मन्त्र के ग्रभाव को जच्छे प्रसूःर 
से कहने में कोदे भो समथे नहों है; क्योंकि यद सम्त्र स्वेत्ष भगवान्‌ के भ्राघ 
तुल्यता को रखता है, इस के स्मरणसाञ् से संसार का अस्थम टूट जाता है . 

सथा परमानल्‍द्‌ के कारख ऊव्यय पद्‌ को समष्य प्राप्त होता है” इत्यादि । 
.. खादगण ! श्री पन्लुपरमेश्टि नमस्कार के महस्य को स्तोत्रक्न्ता श्रोजिन 
कोरत्ति यूरि लथा झस्य आझाचाया के पूर्ण उल्लिखित वास्यों के द्वारा जाप 
अच्छे प्रकार जान के # जब कट्टिये ऐसा छौतसा लौकिक वा पारलौकिल 
झुल तथा ऐच्चय है शो इस के विधियूवेश आराचन से प्राप्त नहीं हो सकता ? 
इस दशा लें आप ही जिज्ञार लोजिये कि जो हमने इसे द्व दश 'डुरूप श्र त 
परण पुरवका शिरोशपक्षरअ का ट्र'द्शाहुकूप शखिपिटकका अमूएव रख वल 
काया; झथदा से इसे ट्रादुशाहुकूप विकत कुसुम कानम को जरहनढ़प शव 





$% शीजकार सल्ज शुजत के शमत्कारी अमाव तथा उस के फछों का जवह 
रण पूर्य कु धिल्तुत बर्णव ओकर्पसूज भादि अन्धों में भी है; यदां देख लेख चादिये ॥ 


(७९ धीमन्चराजशुणरूस्पसदो दि !। 


कऋाभोंद शलुारिक्षो झुशुनकलिका को नकधोन सपना दूरे कया धह थक्ति सेडत 
जह है ! । 
जुक्क ममस्कार के ऐसे उत्कृष्ट भौरण और भहंस्‍्थ की जिंचार तैनात 
छगमें का यद परण कत्त व्य है कि-यथाशक्ति उस के जाराणजन और अभ्यास 
सें तत्पर होकर अपने सानव जम्म को सफन करें | अर्थात्‌ उससे सभाराधर्म 
के द्वारा मानव जन्स के चने; अथें; फ्ाम और सोह्ञरप अरों फलों को 
प्राप्त करें । 
ससामदशेसचा रिशत्रणि भोससागः” भगवान्‌ उभास्वाति वाचक के इस 

ऋंघधम के अनसताार जैंतसिदवान्त में सम्पक आन; दर्शन और चारित्र; इन 
शौभों का सम्पादन करने से मोक्षणाये की प्राप्ति कही गई है, परन्‍्त संब' दी 
लानते हैं कि सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन और चारित्र का सम्पादन करना केसा 
कटडटिस कांये है, यह भानने योग्य वात है कि-यथा्थतया इन का सम्पादन 
करना साथ और मुनिराजों के लिये भी अलिकठिन कार्य है, तब सजा अर 
शक जनों का तो कहना हो क्या है, जब यह बात है तो आप विचार सकते 
हैं कि-भोल को प्राप्ति भी कितनी दुलेभ है; भोदे की प्राप्ति के लिये सम्यकर्‌ 
खास, दशेन और चारित्र के सम्पादन करने की बात तो जाने दीजिये 
किसत इस कथन सें सी अत्यक्ति न होगो कि-चारित्राड़ुं रूप घसे का भी 
शक्यरूया सम्पादून दोभा या करना वत्तभार्न में अंति कठिन हो रहा है 
जो कि लोक और परलोक के मनोरथों का साथनभत होने से तत्सम्गन्धी धी 
हुरों का दत्ता है, कयां भाप से यह विषय छिपा हैं कि-अहिंला, संपस 
और तप के बिना जिशद्‌ धंभे की प्राप्ति नहों हो सकंतो हैं # तथा अधिंता 
संयम, और तप का संपाजेन करता फोई सहज दाते नेदौं है, कर्यी कि 
' आग में अद्विंसों, सेयंल और सलेंप का जो स्वकृप कहां गंयां है तथा 
इसके जो भेद बतलोाये गये हैं; उनको जानकर कोई विरले हो एँते 
बंहात्मा होते हैं जी उनके व्यवहार मे लिये अपने विशुद्ट॑अंध्प 
छेलरव को उपयक्त वेनाकैर प्रदेश होते हैं, इस अवस्था को विचार कर कहा 
कर जेकलेर है कि-सेडरगंकी चीरा परे चना भी शुक्र है परभंले अडटिंसेत 
“एण $ आद्शणेकासिक में कंदा है कि-' घम्मोमंगर्मुक्िईी भहिससजको तथो * 
को जे बत्कंए मह़ेल हैं भौर घेद अहिला; संय्ग भौर तपेः खेंडेपे हैं ॥ 





अरतांबम | (%) 
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आदि सीमोे कप परिच/लन संससे संइर गुर और लक्षणुरू हो जहों किल्ले 
कीट भुत् दुँष्वरं और दु्ेन है, ऐेसो दशासें हम केसे आशो कर सकते हैं 
के मेरे सकिक तथा पररलौकिक कांप शुंगमतया सिदु हों संघ हम शा 
श्यते सुंखके अधिकारी बनें परन्तु धन्य है तम पूंचंज अक्रालदर्शों संधक्ष 
संहानुभावों को कि जिन्होंने हमारो भाविनौशक्ति और अवस्था को वि- 
चार हसारे लिये ऐसे सुगम उपायों का निदेशेन कर दिया है हर ऐसे सु: 
गम सागे को बतला दिया है कि-जिन उपायों का अवर्ूमस्बन करमे और 
उस मार्गपर चलने से हममें संइजमें वह शक्ति जा जाती है कि जिसके स- 
इरेसे हम यथोजित विधान कर अंपने लौकिक तथा पारणो किक भनोर॑थों की 
पूर्ति और छिट्टि से बज्षचित भहों रहने पाते हैं, यदि हंस उस स्वज्ञ से 
दॉनभावों के निर्दिष्ट उन सुगत उधपार्थों सथा उत्त प्रदिष्ट भागे का अनसरशों 
न करें तो अपने हाथंसे अपने पेरमें कुठार भारनेवाले के समान केंपा इंच 
हैमूखे; निर्वित्रेक शौर सस्द भाग्य ने समर्के जादेंगे कि जो हॉांथमें जायें 
हुए सिल्से।लणि रतन को काट जौर पाषाज कानकर फैंफ रहे हैं। . + 
कंपा यह सासप्थ खेद का विधय है कि हम इईस रत्नेगभो भारत वें 
सुन्धरा में लत्पत्त होकर भी ( कि जहाँ केविक्वान आदि सट्गुणरें का अरे 
दर श्ीर भौरव कर हसारे पाश्चात्य बनंघ भी संसके अवलस्खसे प्रत्येक विच्थ 
'झे उन्नति करते जाते हैं और मुक्त कक्षेठसे उसकी प्रशंसा करते हैं) पूर्वा- 
चार्यों के अजित, सपश्लित और सौंप हुए उत्तमोत्तम रत्नों को कुर्क भी अंपेक्षी 
न कर भ्रमाद केब्य प्गाढ़ निद्रार्मे सोतेहुए उनेशो झपने ह!थंसे गंवा रहे हैं। 
यदि इभमें उक्त प्रभाद मे होता तो कया कभी सम्भव था कि-बविद्यानिप्रयोंद 
आदि रहने भतहं रोकी बह विशिष्ट रश्नरपशि हमोरे हे थसे मिंकरल जातों रे 
कया कभी संम्भंप थे कि देमारे जेगटेप्रशस्थ सत्कृटटचन्थ भारडार की ट्टीगार 
' छूने जाते और कया कभो शंस्तेते थो कि-हैँसमारा इस सेकाररे ंघः-फ्तन ही 
सांती ? ऐसी दृशार्मे क्‍या आशा को के सकेती है कि हमसे . पथ रतमगर्णा 
आरेलेंवसुमुंथरा के-मंतीन रस्मोेंका ऊँरतेबंशा फोर संचय हो सके; जे कि हल 
आते रत्नराशि फो ही गंवा थेठे हैं। 
प्रथण कहा ऊर अक है कि हेभारे जिकारदूर्शी पूर्थत सद्/सभालज लहर- 
' शसांजं ने हवेप॒र पूर्श एूँथी आऑरर आनपह करे ईगे वह संरल -संपांथ पर 


है & ) शीमस्जराजगुणकलसमहीश थि ।। 


अपने चलशा दिया है कि सिसके प्रजलस्जरे इस सद्शर्मे रख्क किशेन : को 
बात कर भॉोगय जन्मके स्वेशुर्शोलि ऊलिकारों अस उन्हें प्राप्त कर सकते हैं 
शब्डीं अप्ूल्य रत्नोंमें से यह “झोपंचपरमेडिट सभसकार लड्टासल्त” कप एक 
शर्धोस्कृष्ट जमूल्य विशिष्ट रतन है कि जिसका अभाव और ग्रशोक्त 
बठान अब्य पाल जभो शाप स्तोत्र फ़तो ओ जिनकोर्ति सूरि आदि जाजाप्ों 
के पूजे लिखित वाक्योंके ट्रारा सुन चके हैं। 
ऋत जिचार यह उत्प्रम द्वोता है कि इस भारत भूमिमें सहस्तों भहों 
क्िल्तु लाखों समुण्य हैं कि जो प्रतिदिन मजकार सालिका को लेकर कससे 
कल भवकार मन्जसो एक दो माला तो झात्रइय ट्री सटकाया करते हैं; उसमें 
प्रायः दो डी प्रकारके पुरुष द्वष्टियत होते हैं-दृष्यपाात्र तथा सिश्चेश, इनमें 
के प्रशल श्र खितब्रालों को जो हम देखते हैं तो द्वव्यादि साथनों के डोते हुए 
की लका ऐसे प्रदावशानो भद्टासण्जका गुझन करते छुए भो टबन्‍्हें 
हम आथि जोर व्याधितले रहित गहों पते हैं; ऋचरोत्‌ उन्हें भो जनेक 
शलायथि और व्याकशियां सल्तप्त कर रहो हैं; दूधरी अंश के पुरुषों 
को अर देखने पर रुत्तसें सहस्त्रों पुरुष ऐसे भी द्वा्टिगल द्ोते हैं कि जिसको 
झरीराछछादुन के लिये पर्योप्तततर्न और रादर यूलिके लिये पर्योप्त शरण भी 
अप्रक्षछय नहों है, इस बात को देखकर अश्चय हो गईं किन्तु मह।न्‌ विस्वय 
सत्पक्ष होता है कि कश्पदूल से भी अधिक सहिसा आले सवरेभीपष्टपद तथा 
| शाइबल के भो म्रदायक्ष इस “झो पश्चुपरमेश्ठि लमस्‍कार गहमत्त्र” क्रे 
आरशथकोंकरे ग्रह दशा क्यों ? कया इस सह्ास>चकोी अद महिभ्प बड़ों है को 
कि बसलादहे राई है? क्या पूर्ताचा योने हसको कहपद्रुम से भो जपिक मद 
भा भरों ही जतला दो है? जयमा जो इस महानन्यक्ा आराचन करते हैं थे 
पजजुडु भाषते शहों करते हैं? जयजा इनको अटुपमें क्रीडे जटि है ? इत्यादि 
करल्तु हों, शहों, कह केवल इसारो कल्पत्ाा साज है, क्रयोंकि कारतकर्मे 
कर्क महालक्ण परण प्ालशालरे है कर पूरांचायों ये करूपद ससे भो शजिक 
कोद्रे इसकी सद्धिना कहो है उसमें लेशसाज भो जयट्य यहाँ है, अड्ोंकि बरो- 
पकारत्त, जिकालदर्शी, महामभाज, पूजोचार्योके डिलुड़ भाजज़े निकले हुए 
अयकाय शब्रेशा शिय भ, प्रमाजनभात लता ऋतितंतएरी हनेशे पाल कालशोय हैं 
सो कमा सह कप जार उाक्ततार है फि असके प्ररालकाजरिलुद्‌ जाऊके दसका 


प्रश्शायभा।..... (७३) 
आाराचम नहोँ करते हैं ? जबवा उनको भ्रट्ृः में कोई जुटि है? गहों, नहीं, 
चह बांस भी भहीं हैं क्योकि इस सहासस्य के जाराधक जनॉमिसें ऋकाचित 
विरले हो ऐसे होंगे.कि ओो अरह्ठा के विना जपदा ऋआलप अठुर से. केजल दि 
खाते सात्र के लिये इसका समाराधन करते होंगे, शेष सर्व समूहइंझें जविकय लें 
मुक्तकषपठ से यही कहा जा सकता है कि वह पूक्े भक्ति; अविकल, प्रेम; 
हुड भरद्ठा और पर्योप्त उत्साह के साथ उसका गुशन; मसन और धअयान कर- 
ता है, इस दअ'में फिर वही प्रश्न यठता है कि. जब उक्त सहासू्च् जलिशय 
प्रभाव विशिष्ट है और उसके महर््व के विषयमें भद्टामभाज पूर्वाचायोां के 
लाक्योंम लेशसाशत्र भो असत्यता नहों है तथा असराधक जन भो विशुद्ध भाव 
आर टुढ अंदा के साथ उसका र्यान करते हैं तो फिर क्‍या कारस है कि 
रक्त महासन्त्र सिद्धि सुख झादि तो क्या किन्‍तु लौक्तिक खुख और तत्सम्ल- 
रुघी अभीष्ट पद्'र्थांका भो प्रदान नहों करता है” ? पाठकगणछ ! इस प्रश्नके 
उरत्तरमें केवल यही कहना है कि सक्त सट्टासम्त्र का जो गुण और चयत्ल 
किया जाता है वह शद्विषयक यथाये विज्ञान के ल होनेसे यथाजत्‌ बिलि 
पूर्थक नहीं किया जाता है; इसलिये उसका कुछ भी फल प्राप्त होता हुआ 
नहीं दीखता है जाप समझ सकते हैं कि एक प्यासे सनष्य को यदि छुषा 
सदूृश शीतल जल विशिष्ट सरोवर भी मिल जाये और जह भमष्य उस खरो- 
जर जलमेंसे प्यास को बुकानेवाले एक लोटेभर जल को मुख के ट्वार। न पो- 
कर चाहें सइस्त्रों यहों को भर उनके जल को लेकर, मासिक ऋषणा किसी 
आरूय अद्भूु पर निरन्तर हालशा रहे तो कया उसको प्यास निद्त्ति ही सखको 
है? कभो नहों, ठोक यहो उदाहरण इस समहसल्‍्त के जियय में थोजान 
लेगा चाहिये जपाोल जैसे लाखों मजुष्णों को प्यास को शान्स करने जरला 
झुदाकत्‌ जगा जल प्ररिपूर्ण लानल भो अझजिचि से कार्य केमें जले एक ण« 

शुप्य को भो प्याण को स्पम्त महों कर सकता है, तोक उसी प्रकार सथ ज- 
गत्‌ के शयेकार्पो' को शिद्धि कररेकोी शक्ति रखने काला श्री यह सहासत्य श- 
लिजि से काम रेमेवाले किसो मलस्य के एक काय को भी सिद्ध गहों कर रस 
करता है, किल्त जैसे जलसरोवर में से एक लोटे भर. भो लल को लेकर छह 
अनप्य दिपचि पूरैवेक मुखके दारा उसका पाच करता है उस को प्यप्ण सल्काल 
आास्त हो चाकी है, डोक उडों प्रकार इत सहत्भज्य कर्पर सुया सरत्थरलेंसे 





| (६) ह थशीमन्त्रराअगुणकर्पमदोद्धि ॥ 
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नजजल्‍लखलना 


क्लो सनव्य नथ पदोंमेंसे किसो एक पद्रूपी अथवा इस कथनमें भी अत्यक्‍क्त 
भह्टों होगी कि पदफ़े कियो अवान्तर पद्‌ वा अछ्षरदकूपो अल्प सुथा मप्ना 
का भी यदि पान रूपमें सेवन करेगा तो उसका अभीष्ट सरकाल लिठु होगा 
# इसमें लेशभाशत्र भो सन्देंढ नहों है । गा 


' - यरते एठ नमस्कार स्तोत्र का निर्माण कर स्तोन्रकार श्रीजिम को ति सूरि 
में उसकी महिमा का बहुत कुछ बेन कर निःसन्देह उसके आराचन में 
“श्रद्दा रखनेबाले जनोंके चित्त का अत्यन्त आकर्षत किया है और उन के या- 
 क्योंसे चित्त का अकणेण होना हो चाहिये, क्योंकि थीतराग भगवान्‌ के 
अतिरिक्त प्रायः संसार वर्तों सब हो मनुष्य सकास हैं जरर यह एकसाथारण 
बात है कि सकास जनोंको कामना पूति का साथन जिघर दूछ्िट गत होता 
है उधर उनके चित्त को आकषणा होता हो हैं; परम्त खेद के साथ कहना 
पहता है कि स्तोश्रकार ले इस श्रोीपंचयरमेण्टि मभरकार की भहिंसा का 
अतिशय वंशन कर तथा इस महासन्‍्त्रको आटों सिद्टियोंसे गर्भित बेतला कर 
शदूदारा श्रद!लु जमोंके चित्त का अत्यन्त आकर्षण करके भो उनकी अथर में 
( मिरवंलम्ध ) होड़ दिया है, अर्थात्‌ महामन्श्र की परम सद्दिसा का वणेन 
करके भी तथा उत्ते अष्ट सिट्वियोंसे गरित बतलाकर भौो यह नहीं बतलायाः 
है कि इस सहंमन्ञ के किस २ पद्म कौन २ सिद्धि सलिविष्ट है, प्रत्येक 
सिट्ठि के लिये किस विधि और क्रिया के द्वारा किस पदके गुकन की झाव- 
ब्थकेता है, एवं लौकिक कार्य विशेष की सिद्टि के लिये किस पदका और 
किस विधि के द्व!रा ध्यान करता चाहिये, इसके अतिरिक्त स्तोश्रक्ारने इस 
भदासन्त्र के पद्विन्‍्यास आदिके विधयमें भों कुछ महों कहा, हां अन्त 
इसना कइकर कि “हस लोक झौर परलोक संमुंधन्‍्धी अपने अभीष्ट झर्थ 
की सिद्धि के लिये श्रो गुवा्ताव से इसका उयाम करना चाहिये” हमें औौर 
भी भरत में हाल दिया है, क्योंकि प्रथम तो इस महासब्त्रके विषय ही हमें 
ऊगेक सन्‍्देह हैं ( कि इसके किश २ पदमें कौन २ सो सिति सकलिबविष्ट है 
इत्यादि ) इनके असिरिक्त गुवोस्रेय के जम्वेचण को इसमें और भो चिन्ता 

रापरियले हो गई कि “ इस विंधय में गुवोखाय क्यरं हैं 








# इस पित्रयमें से कड़ों उदाहरण प्रन्थान्तरोंसें छुप्रसिद्ध हैं ॥ 


. प्रस्तावना। (६): 


टु नल बन्‍्सशनजणजन खज> 5. 


इस विषय में ऊपनो विज्ञता के अन्सार यह कट्टना भो असद्भत नहीं 
है कि हसारे ठपदेशक--जो विद्वान्‌ साथ महाटमा और मुनिराज हैं; उन में 
से भो किसी महनभाव ने आज सक अपनो लेखनो उठाकर इस विषय सें 
यत्‌ किश्नित्‌ भो निदु्शन करने का परिश्रम नहीं उठाया है # यह एक ऊ 
र्पन्त विचारास्पद्‌ विषय है, भला सोचने को बाल है, कि-जगत्करूया रह 
कारी ऐसे सहासन्‍्च्र के विषय में इतनी उपेक्षा क्यों ? साथारण जिचार से 
इस के प्रायः दो हो कारण कहे जा सकते हैं कि-या तो ते ( उपदेशक, 
विद्वान, साथ, महात्मा, और मुनिराज ) वातेसामिक मन॒ष्य देहथारो मा 
शियों को इस सहामन्त्र फी विधि आदि के प्रदान करने के अधिकारी वह 
पात्र नहों समझते हैं, अथवा यह कि-जे स्वयं हो इस को विधि आदि से 
अनभिन्न हैं, इन दोनों कारणों में से यदि प्रथम कारण हो तो बह स्जचर 
साननीय नहीं हो सकता है, क्योंकि श्रीजिन प्रणोत विश चर्मोनयायी 
एक विशाल बर्ग में से उस का शतांश और सहस्तांश भी भव्य भ्रेणि का म 
माना जाकर उपदेश का पात्र न हो, यह समर से नहों आता है, यदि उस 
विशाल ब्ग मेंसे शतांश वा सहरस्त्रांश भी भव्य श्रेणि का है और उपदेश 
का पात्र है तो उस को तो वात्त मानिक प्रव्नाचार्यों के द्वारा इस सहा- 
सन्‍्ज को विधि आदि का यथोचित उपदेश मिलना ही चाहिये था, परन्तु 
( अपनी विज्ञता के अनुसार कहा जा सकता है कि ) आज तक ऐसा नहीं 
हुआ, अब यदि दूसरा कारण है ( कि थे स्वयं हो इस की विधि शआ्ञादि से 
अनभिक्ष हैं) तो यह बरत भी माननोय नहीं हो सकती है, क्योंकि जिया 
और विज्ञॉन से विकस्व॒र शौर भास्वर जैनसम्प्रदाय में साथ भहात्मा और 
मुनिराजों के विशाल वर्ग में गणित साथ सहात्मा और सुनिराज सम्यक्‌ 
ज्ञान; दर्शन और चारित्र के विशुद्ध भाव से उपासक हैं, भला ते इस महा- 
सन्‍्त्र की विधि आदि से विजक्ञ न हों; यह कब सम्भावना हो सकती है? 
किश्चनू-असम्भव को भो सम्भव जान यदि इस थोड़ी देर के लिये इस आल 
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# यदि किन्हों महाजुभाव ने इस जगत्‌ द्वितकारी ब्रिषय में परिश्रम किया 
हो तो रूपया थे मेरी इस ध्रष्टता को क्षमा कर मुझे सूचित करें, अन्येषण करने पर 
भी कुछ पता न छूगने से यद लिखा गया है ॥ 

ब 


(१०) श्रीमन्‍्त्रराजशुणकब्पमदोी द्धि ॥। 





को मास भो लें कि थे स्वयं इस की विधि आदि से अनभिज्ञ हैं तो हमें झ- 
शत्या यह कहता पड़ेगा कि इस दुशा में सन का यह कत्त व्य था कि शास्त्र 
ओऔर पूर्वाचार्यों के द्वारा जिस की अत्यन्त सहिला का वशेन किया गया 
है, उस के विषय में परस्पर में पूरा विचार करते तथा मन्‍्त्रशारत्र निष्णाल 
अथवा अन्‍य उत्कृष्ट अंशि के विद्वानों के साथ भी इस विषय में परासशे 
करते झऔौर इस के गूढ़ रहस्यों तथा विधि आदि सब आतों को अस्छेषता 
कर निकालते, क्योंकि यथार्थ मा्मण और गवेषण से तक्वज्ञान होता ही 
है, परन्तु न तो आज तक ऐसा हुआ और न ऐसा होनेके लक्षण ही प्रतीत 
होते हैं, इस साधारण काल्पनिक विचार को छोड़ गम्भीर भाव से विशेष 
विचार करने पर हमारा दरदिकिभाव तो इसी ओर ककता है कि सम्यक्‌ 
काम, दशशन और चारित्र के आराधक हमारे सहानुभाव साथ सहात्मा- और 
सुनिराजों को निससन्देह इस सह्मन्‍त्र के विषय में पूर्ण विज्ञता है परन्तु 
इस विषय में अ'ज तक त्रुटि केबल इतनी ही रही कि उक्त भहानुभावोंका 
छयान इस ओर नहीं गया कि थे इस के विषय में विधि निरूपण आदि के 
लिये लेखनी को उठाते, अस्त; एक घमंशोल, परम गुणज्ष, सुशील श्रावक 
सहोदुप के ठ(रा इस “श्री पश्मुपरसेणठ नमस्कार स्तोन्न” के प्राप्त होने पर 
कैंने डन का आएदि से अन्त तक अपलोकन किया, अवलोकन समय में स्तो 

अबकार श्रो जिनकी त्ति सूरि जो को कही हुऑऐं महिमा के वाक्यों का अवलो 

छत कर स्वभपयतः यह विचार उत्पल्र हुआ कि यह नवकार मन्त्र महाप्र- 
भावषशाली है और स्तोत्रकार ने जो कुछ इम को महिमा तथा आराधन के 
विशिष्ट फल का वणन किया है वह ययाथे सें अक्षरशः सत्य है, इस लिये 
अपनी बद्धि के अनसार इस के विषय में गढ़ रहस्यों का निरूपण करने. में 
अपज््य प्रयक्ष करन चाहिये। 


पाठकवगे ! यह विचार तो उत्पत्म हुआ, परन्तु उसे कार्यरूप सें परि- 
शात करने में विरोध डालने बाले दो प्रबल विचार और भी झाकर उप- 
स्थित हुए प्रथम तो यह कि-पश्नी नन्‍्दोसूत्र की टोका का कार्य ( जो गतकई 
बर्षो से दाय में है ) कुछ काल के लिये रूक जाजेगा, टूसरा विचार यह उ- 
र्पल हुआ कि वक्त महसन्‍्त्र अत्यन्त प्रभाव विशिष्ट होने के कारण गढ़ 
इ्टस्पों का अपरिसेय भाणडार है, इस के गढ़ रहस्थों का निरुपया करने के 


व्रश्तावना । (११) 


लिये इतनी विद्या और बुद्धि कहां से आवदेगोी कि जिस से इस के गठू र- 

हस्यों का पयोप्त निरुपणस हो सके। 

प्रिय ख्ात्गण ! यक्त दोनों विचारों मे उपस्थित होकर पूओे सडुल्प को 
रोक दिया कि जिस से कुछ समय तक उक्त सद्भुरूप की ओर धयाग भी नहीं 
गया, परन्तु आप जानते हैं कि-नेश्न ग्रिक अवश्यस्भावी कार्य अवश्य ही 
होता है, अतः कारण सामग्री के उपस्थित होने पर पुनः उक्त सद्डुल्प को 
बासना जायत हुई और उस ने प्रबल होकर दोनों विरोधी विचारों को इस 
प्रकार समझा बुकाकर शान्त कर दिया कि फिर उन का थबिरोध करने का 
साहस भी न रहा, उस ने प्रथम विरोधी विचार को इस प्रकार समझाया 
कि-श्री ननदी सूत्र की टीका का कार्य एक दृहत्काय है; वह कई वर्षा से हो 
रहा है तथा थोड़ा सा झवशिष्ट होने पर भो अब भो उसे पूत्ति और सु- 
द्रण आदि के हारा विशेष समय की आवश्यकता है तथा यह ( भहासन्त्र 
जिषयक रहस्प निरुपण ) तदपेक्षया स्वल्प कार्य है तथा भहामहिसा और 
प्रभाव से विशिष्ट होने के कारण जगत्‌ का सद्यः ठपकारी भी है; अतः प्रा- 
थम इसे अधश्य कर लेना चाहिये, एवं टूसरे विच/र को उसने इस प्रकार 
ससमफाया कि-चाहे कितना हो दृइत और दुस्तर कार्य हो उस में शक्तिभर 
प्रयक्ष करने पर लोक किसी को दोषी नहीं ठद्दराता हैः किन्तु बह उस के 
परुषा्थ का बहुमान ही करता है; भजा उठाकर समुद्र के थधिस्तार को बत- 
लाने बाले बालक का वहुमाम द्वी इस विषय में प्रत्यक्ष मागा है, किक्लु- 
सोसिशास का सिद्दानत है कि-“ अकरणान्मंदकरणं श्रय: अगोत कुछ न 
करने से कुछ करना भी अच्छा होता है। 

प्रिय खातलगणा ! इस प्रकार दोनों विरोधी विचारों रे ान्त होने पर 
यथाशक्ति और यथासाथ्य परिश्रम कर इस काये को पूर्ण किया और प्रेसमें 
सेजने की इच्छा से कागज़ मेंगवाने तथ प्रेस वाले की पेंसगो द्रव्य देने के 
हेत एक चमेनिष्ठ महानभाव से ९४००) पन्‍्द्रह सौ रुपये उदघत रूप में लेकर 
प्रफ संशोधन में खुभीसा लथा शीघ्र कार्ये पूक्ति आदि कदे बातों का वियार 
कर यहीं ( बीकानेर ) के एक नवीन खले हुए प्रेस में लारोख ३० सिलमुधर 
सन्‌ ९०९९८ ह० दो सक्त द्रव्य के सद्धित ग्रन्थ को छपने के लिये सॉंपा गया, 
शया ग्रन्थ सें लगाने के लिये प्रथत़् कर चौबोस पौण्ड कागज भी संगाया 


(१० ) श्रीमन्त्रराजगुणकव्पन्रदी दथि ॥ 
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. शया, सात्पर्य यह है कि-प्रन्थ के सुद्रश का पूरर प्रबन्ध करद्या गया, च- 
रन्‍्तु खेद का विषय है कि सब प्रकार का प्रबन्ध कर देने पर भी 'प्रंयांस्लि 
बहुकिप्ना नि” को ठक्ति के अनसार इस कार्य में निरन्तर विध्नों के सल्ृगर 
का आरम्भ ड्वोने लगा, जिस को संक्षिप्त कथा इस भांति है कि-उक्त नवीन 
रखले हुए मेष में चिरकाल तक पुष्कल टाइप सथा क्षम्पोज़ीटरों का प्रबन्ध 
न होने से काये का आरम्भ ही नहीं हुआ और झाशा ही आशः में झधिक 

- शमय बीत गया, कुछ काल के पश्चात्‌ कायोरम्भ होने पर भी फिर कम्पो- 

जीटरों के अस्त व्यस्त होने से दो फार्सो के छपने के पश्चात्‌ का रुकगया, 

इसी प्रपश्नु में सात मास वीत गये इस दशा में काय्ये की पूत्ति को अति 
कठिन जान गत मई मास ( सन्‌ १८२० ) के प्रारम्भ सें उक्त प्रेस से कांये को 
बापिस लेकर ठक्त मास के मध्य में इटावा नगर सें जाकर श्रोन्रह्मप्रेस के 
अध्यक्त से सब वात को निश्चित कर सीसरे फास से ग्रन्थ के रूपनेक्ा प्रबन्ध 
शक्त प्रेस में किया गया, ग्रन्थ के मुद्रण के लिये जो चौबीस पौयष्ठ कारज़ 
पदहिले मंगवाया गया था वापिस न मिलने से कागज़ का प्रबन्ध करनेके लिये 
अनेक स्थानों में पत्र तथा तार भेजे गये परनत खेद है कि-- अधिक प्रयत्न 
करने पर भ्री चौथ्यीस पौष्ठ कागज़ नहीं मिला, अतः लाचार होकर बांस 
पौयष्ट कागज़ के लिये प्रेस की ओर से लखनऊ मिल को आडेर भसिजवा कर 
में बीकानेर को बापिस आगया # लौटते सख्रय प्रेस के अध्यक्ष महोद्य 
से निवेदुन कर आया था क्षि-शीघ्र कश्योरम्भ के हेतु कुछ रोम पासंल से 
लथा शेष रोस सालगाड़ी से मंगवश लीजियेगा, परन्त उक्त महानभाव ने 
ख्च के खुभीते आदि कई बातों को विचारकर सब कागज को मालगाड़ी से 
ही मंगवाया, मे सासके समाप्त होनेपर कागजकी विल्टो आदे, वह विल्टी 
शेलवके एक कर्मचारी को प्रेस के अप्यक्षने सोंप दी और उससे कह दिया कि 
साल आ जानेपर शोघ्र ही छुड़ा कर प्रेस से पहुंचा देना, परन्‍ल दब योगसे 
उस कर्मचारोसे बह विल्टो खो गड्ढे तथा माल के आरा जानेपर वहां के स्टेशन 
माहटर ने विल्टी के विना सालको नहों छोड़ा, अतः रेलवेके अध्यक्ष महा- 
शयोंसे लिखा पड़ी करने आदिमें फिर लगभग सथा सास का ससय शीत 
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# पाठकों के ज्ञात है। कि-इसी हेतु से प्रन्थ के तीसरे फार्म से छैकर बीस 
धीएड फा फागज़ छगाया गया है ,७ 
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गया, निदान तारोख ९२ जुलाई सन्‌ ९७२० ह० से ( कागजकी प्राप्ति दोनेपर ) 
उक्त प्रेस में काये का आरस्भ किया गया, इस प्रसहुरमें हम सक्त प्रेसके सु 
योग्य अध्यक्ष श्लीमान्‌ विद्दद॒य श्री पणिड्त ब्रक्मदेजजी सिश्र शास्त्री काव्य: 
तोथ को अनेकानेक घन्ययाद देते हैं कि-जिन्हों ने हसारो प्रार्थना को स्त्रीफृत 
फर काये की शोघ्रतासें तन सनसे परिश्रम कर हसें अनग्रहीत किया, कार्य में 
शोघ्रता दोनेके कारण ग्रन्थ में कुछ अशटियां विशेषरुपमें हो गदे हैं, खतः 
प्राठक वर्ग से निवेदन है कि-कृपया प्रदर्शित अशद्वियों को ठोककर ग्रन्यका 
अवलोकन करे। 





यह भी सूचित कर देना आवश्यक है कि-कागज़के खरीदने के समय 
उमका मूज्य पूर्वापेज्षा ल्यौढ़ा हो जानेसे तथा एक स्थान से कार्य को वापिस 
लेकर अन्यत्र मुद्रणका प्रबन्ध करनेसे ग्रन्थमें लगभग ६००) छः सौ रुपये पूर्व 
निर्धारित व्ययसे अधिक व्यय हुए तथापि इस घर्मंसम्बन्धी जगदुपकारो 
ग्रन्थके प्रचार का विचार कर पेशगो मूल्य देकर तथा ग्राहक श्रणि में नाम 
लिखाकर ग्राहक बननेवाले सज्जनोंसे पूर्वेनिधोंरित मूल्य ही लिया गया है 
किन्तु पीछे खरोदनेवाले ग्राइकोंसे इसमें विवश ह्वोकर तोन रुपयेके स्थानमें 
३॥ ) साढ़ तीन रुपये मूल्य लेनेका निश्चय करना पड़ा है, ञआशा हैकि वा- 
अकू वृन्द विवशता को विचार इसके लिये हमें क्षमा प्रदान करेंगे । 

इस प्रकार अनेक विप्लों का सहन कर तथा अधिक परिश्रम और व्यय 
कर इस ग्रन्थ को बाचकबन्द को सेवा में समपित करनेका सौभाग्य प्राप्त 
हुआए है * 

कहनेकी आवश्यकता नहों है कि-जश्य एक सनष्य किसो दृदत्‌ कठित्त 
काय विशमें चिरक्तालसे व्यग्र रहता है और उसे छोड़ वह दूमरे कायमें 
प्रवृत्त होता है तथ चित्तकी अस्थिरता के कारण उस कायमें कुछ न कुछ 
खटदियां अवश्य रहती हैं; इसी नियम के अनभार इस विषय 
अटियोंका रहना नितान्‍्त सम्भव है; अटियोंके रहनेका दूसरा कारण भी 
झापको प्रकट कर दिया गया है कि-सेरी इतनो विद्या और जद्ठि कहां है 
कि-सें उसके आश्रयसे प्रयोप्ततया स्वप्रतिज्ञात विषय का निरूपण कर 
सकता, यह निश्चय ज्षशनिश्े कि उक्त महभन्ज सहरथ का सागर है, रस्नों 


५ श्‌ध ) श्रीमन्त्रराजगुणकद्पमहो दृधि ॥ 
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का आकार है, जभोष्ट सिद्धि का भशहार है तथा सर्व कामससमघक होनेसे 
गुणों का अगाघ रुद्धि है, अतएवं इसके महर्व गुण और गढ़ रहस्योंका 
पार पाना दूरदर्शी, प्रतिभासरुपत्य, प्रत्चातिशय विशिष्ट सह।नभावोंके लिये 
भो सुकर नहीं है तो भला मेरे जैसे साथारण जन का सो कहना ही क्‍या 
है, परन्तु हां किसी देवी मेरणा वा शुभ संस्कार बश एतद्विषयक सडूल्प 
विशेष को वासना के जाशत होनेसे मुझे इस कारयमें प्रवृत्त होना ही 
चघड़ा है । ' 


शगत्प्रभिदु बात यह है कि प्रत्येक कार्यके लिये समुचित योग्यता की 

आवश्यकतर द्वोतो है और जिसकी जितनी वा जैसी योग्यता होती 
रूस कार्य को उतनो ही विशेषता और उत्तमता के साथ कर सकता है 
किश्षु-यह भी ध्यानमें रहे कि काये का विस्तार करते सभय मैंने अपने 
अन्‍्तः करणमें सद्भोच को तनिक भो स्थान नहीं दिया है अर्थात्‌ व 
अनसार हृदयमें समुत्पत् हुए इसके अद्भोपाड़ सम्बन्धी सब हों विषयोका 
समावेण किया है ( जैसे इस सहामम्त्र के नव पद कौन २ से हैं, इसको न- 
थकार मन्त्र क्यों कहते हैं, हसके किस २ पदमें कौन २ सी सिद्धि सब्िविष्ट 
है, “अरिहताणं” इत्यादि पदोंमें बष्ठो. विभक्तिका प्रयोग क्यों किया गया 
है, नमस्कार क्रिया के तने भेद हैं; जो ऋम परमेष्ठि नमस्कार मन्त्रका 
रक्खा गया है उसका क्‍या हेतु है, इसके अतिरिक्त अन्य मुख्य पदों तथा त- 
दुलतगेल “सदब” “लोए” “पंच” “मडुलाणं” “सब्वेसिं” “पढसं» 
“हुवइ” “संगल” इत्यादि पदोंके उपन्यास का क्‍या प्रयोजन है, 
इत्यादि, ) तात्पय यह है कि-दिदय विस्तार में लेश सांच्र भी 
सडद्भीच नहों किया है, हां विषय प्रतिपदुनमें उतना ही विस्तार 
किया जा सका है फि-जद्ांतक बद्वि, विद्या और योग्यताने अवलम्ध दिया 
है, लतएय विषय प्रतिषादन प्रकरणमें यह भी सम्भव है कि-किसोी विषय 
का प्रतिपादन या उसका कोड भाग किसो को रुचिकर न हो; क्योंकि लजन- 
सा की रुचि विभिन्न होती हैं, परन्तु कांये में प्रयास करता किसी की रुचि 
था अरुलि को ओर अपना लक्ष्य न लेजाकर अपनो हवथि के अनसार हो प्र 
लियादय जिषय का प्रतिपादन करत है । 


प्रस्ताचना । (१५) 
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यह भी स्मरण रहे कि लौकिक कार्य विशेषकी सिद्धि के लिये इस स- 
हामन्श्र के अवान्तर पद विशेषके गुसत जौर ध्यानकों विशेष विधिका 
उल्लेख जान. शफ फर नहीं कियः है, उसका हेतु यह है कि-धह विधि अन- 
थिकारियोंके पास पहुंचकर उनके ओर उनके सम्बन्धिपोंके लिये ह।निकर 
भ हो, क्योंकि सब डी जानते हैं कि-अधिकारो और गोग्यके पास शब्त 
इोलेसे वह रुसके द्वारा अपनी और दूसरोंकी रक्षा करता है, परन्तु अन- 
घिक्रारी और श्रयोग्य के पास पहुंचनेपर वह उसके द्वारा दूमरों का और 
अपना भी जिचात कर बेठता है, सम्भावना है कि-इसो उदूं श्य को लेकर 
सतोत्रकारने भी स्तोत्रके झन्त में लिखा है कि-श्रीगुबोस्नाय से इसका गु- 
णन और ध्यान करना चाहिये” किल्लू-इसो विषयमें लक्ष्य लेजाकर' श्री 
नमस्कार कछप में से भी वे है विषय सदुध्तत कर लिखे गये हैं जोकि से 
साधारणके लिये उपयोगी समझे गये हैं | 

प्रतिपाद्य विषयके भेद से यह ग्रन्थ रः परिच्छेदोंमें विभक्त किया 
गया हैः-- 

९-प्रघम परिच्छेद्‌ में-भोजिनकीत्ति सूरि जो महाराजके निर्मित “श्री 
पन्नु परसेण्ठि नसस्कार स्तोम्र” को भाषा टीकाके सहित विस्तृत रुपमें 
व्याख्या की गई है । 

२-द्वितीय परिच्छेद ें- पिंणिडित विनय समुद्रगणि के शिष्य पंश्ििडत 
गुणरत्नमुनि के संस्कृतमें वर्णित “गामो शरिहंताणं” के ९९० अर्थ अविकल 
लिखकर उनका भाषामें अनुवाद किया गया है। 

३-लूतीय परिचछेद्‌ सें-श्री द्ेसचन्द्राचायं जी महाराजके बनाये हुए 
“दोगशाल” नासक ग्रन्थमेंसे लदूध्रत कर ध्यान; ध्येय, उयाता और प्राणा- 
यांमादि विषयोंका तथा श्रीनवकार मन्त्रके ध्यान आदि की समस्त विधि 
आर उस के सहरत आदि का वबणणन अति सरल भाषामें किया गया है । 

४-चौथे परचिदिेदर्म-भी नवकार सन्त्र के दुलेभ “नमस्कार कहप” 
मेंसे राहुत कर सर्वोपयोगी तथा सब लाभदायक कतिपय आवश्यक 
कहपों का निदर्शन किया गया है । 

-पांचरथें परिचछेदर्मे-अवास्तर पदोके विषय में प्रश्नोत्तर रूपसे यक्ति 


६ १६ ) श्रीमन्त्रराजयुणकब्पमहो दि 
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म्रमाख और हेत्‌ पूलेक अच्छे प्रकार घरांम किया गया है कि जिससे महा- 
सम्त्र सम्यन्यो कोई भो विषय शक्रास्पद नहों रहता है तथा जिसके अव- 
लोकमन से वाचकवृन्द्‌ को भद्दासन्‍्त्र सम्बन्धो तारिबक विषय भली भांति 
अवगत दो सकता है। ' 

६-छटे परिच्छेद्में-श्री जिनको ति सूरिजी महाराज के इस कथन के श्र- 
जसार कि- परमसेण्ठि नोहहं दा द्‌यस्तेषां नमस्कार: श्र तस्कन्चधरूपो नवपदाष्ट 
सम्पदृष्ट षष्ठपद्षरमयों महामन्त्र;” अथोत्‌ “अहंत्‌ आदि परसेष्ठी हैं. 
उनका श्र तस्कन्चरूप नमस्कार नव पदों, आठ सिदट्टियों तथा झडसठ 
अक्वरोंसे विशिष्ट सद्दामन्त्र है” यक्ति, प्रभाण, हेतु और शास्त्रीय सिद्दान्तों 
से यह प्रतिपादुन किया गया है कि-मन्‍्त्र के अमुक पद में अमुक सिद्धि 
सबश्षिविष्ट है । 

डूस प्रसड़ में यह कह देना भी आवश्यक है कि-इस विषय में जो कुछ 
लल्लेख किया गया है उसके विषयर्मे यह नहीं कहा जा सकता है कि यह 
यथाये हो है, क्योंकि प्रत्येक विषयको यथार्थेताके विषय में क्षानी महाराज 
के अतिरिक्त कोडे भो कथन करनेका साहस नहों कर सकता है, हां इतनो 
बात अवश्य है कि-ज्ञानी महाराजको पूर्ण सत्कृपाके द्वारा किसी देवी 
शक्ति वा शुभ संस्कार की प्रेरणा से इस सहामन्‍्त्र के विषय में इतना लिखर 
गया है; अतः भाणा होती है कि इस लेख का अधिकांश अवश्यमेब यथा- 
थेता परिपूर्ण होकर महानुभावों के चित्तोत्साह के लिये पयोघ्त होगा । 

निस्सन्देह इस प्रयास के द्वारा में अपना परम सौभाग्य और प्रगाद 
पुष्य का अजन ससमता हूं कि मुझे पूर्व सुकृत से इस पुनोत काय के दिषय 
में लेखनी उठानेका यह सुभावसर प्राप्त हुआ । 

इस प्रसड्ुमें में श्रीमान्‌ सान्यथर, सट्गुण कदम्ब समलड़ कृत, ज्ञाल्टयादि 
दशविधच श्रमण विभूषित, सच्चील, सौजन्यवारिथि, विपश्चिद्रयं, दहदू 
भट्ट रक खरतर गचछाचाय, श्री जद्डसयुग प्रधान, भट्टारक श्री ९०८ श्री जिन 
आारित्र सूरीश्वर भो सहाराज को अपने विशुक्ट अम्तःकरण से अनेकामेक 
चन्यवाद प्रदान करता हूं कि जिन महानभाव ने इस विषयमें जमेकशः मेरे 


प्रव्ताचना । (१७ ) ह 
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शत्साह को बढ़ाकर एवं ययर्ण सह नसूति पूजेंक सब मझ्ार से सहायता प्र- 
दान कर मुझे जनुगहीत किया । 


आज औ शनल 
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इसके अनल्तर में श्रीमानु, सट्गुलकदम्बसमलडमकृत, विद्यानुरणो, 
सौजन्यवारिधि, विद्वत्मिय, घमेनिष्ठ, परमवदान्य, श्रोमड्रलचन्द जी 
सहोदय फावक को ( कि जिन्होंने इस ग्रन्थ के केवल मुद्रा कार्येके के हेलु 
१४०० ) सौ रुपये साज्र द्रव्य सद्छ्त रूपमें प्रदान कर ग्रन्थ मुद्रण में सहायता 
पहुंचाकर मुर्के चिरानुगढ्वीत किया ) तथा उक्त सब गुण सम्पत्त, श्रीयुत, 
फ्‌्लचन्द जो सद्दोदय फकाबक आदि सज्जनों को ( कि जिनहों ने यथाशक्ति 
आराहक संख्यादृद्धि तथा आर्थिक सहायता प्रदान आदि के द्वारा अपनी 
घसंनिष्ठा का परिचय दिया है) अपने विशुद्ध भाव से धन्यवाद प्रदान 
करता हूं, इस के अतिरिक्त ग्राहक्ष बनकर पेशगो मूल्य भेजने बाले आदि 
आदि अपने अनुपाहक सउकनों को भी चन्यवाद देना में अपना परम 
कत्तेव्य समफता हूं कि क्षिन महानुभावों ने पेशगी मूल्य सेजकर तथा ग्राहक 
अं णी में नाम लिखवाकर ग्रन्य के मुद्रण आदि में सहायता पहुंचायो तथा 
अधिक बिलस्ष द्वोलेपर भी जिश्वस्त होकर घेय का अवलम्बन किया । 


अस्त में ग्रन्थ के मम्बन्ध में पुनः इतना लिखना आवश्यक है कि इस 
विषय से जो कुछ सस्नेख किया गया है उसके विषयमें सबो श रूपमें यया्थता 
के लिये में साइस पूर्वक बदुपरिकर नहीं हूं, किन्तु वह मेरा आन्तरिक 
भाव है, किश्य-यह तो मुर्भ टू निम्नय है कि विषय प्रतिपादन की यथार्थता 
झ्ोनेपर भी उस में चुढियां तो अन्ृश्य रही होंगी; अतः नीर क्षीर विवेकी 
इंसोंके समान गुणग्राही, विद्वान, साथ, सहात्मो तथा मुनिराजों से सविनय 
निवेदन है कि थे इस ग्रन्थ का आद्रोपान्त अवलोकन कर इस प्रस्ताबित 
विषयसें अपना विचार प्रकट करें , अर्थात्‌ उल्लिखित विषय के सब अंमेों 
में अथवा किसो अंश विशषमें उन्‍हें जो २ त्रटियां प्रतीत हों उनका कृपा 


(१8). ध्रीमन्‍्त्रराजशुणकल्पमहों द्ृधि ॥ 

पूर्वक सहदेतुक निरूपयणा करें और विशुद्ध भाव से निकले हुए उक्त विचारों 
में जो उन्‍हें सत्यता प्रतीत हो ( जैसा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि-पआाश्त- 
रिक सदेभावमें जागृत विशुद्द संस्कारसे प्रदर्शित किये हुए थे विचार यथारे 
और द्वितकारी हैं ) उस का ग्रहण और समर्थन कर मुझे चिरानगहील करें, 
यदि इन विचारोंमेंसे एकांश के द्वारा भी मानवगण का कुछ उपकार होगा 
तो मैं अपने परिश्रम को सफल समम्ूंगा, इत्यलं विस्तरेण-- 


सुशनोंका कृपाभाजन--- 


जयदयाल शर्मा 
संस्कृत प्रधानाध्यापक श्रीडुंगर कालेज । 


बीकानेर । 


| श्री: ॥ 


मड्लाच रणम्‌ ' 
-...+ हुक क++-- 
शान्तं शिवं शिवपदस्य परं निदानम्‌ । 
दान्त ह्यचिन्ट्यममलं जितमोहमानम्‌ ॥ 
औैलोक्यलोकनयनैकसुधाप्रजाहम्‌ १ 
कल्याणवल्लिनवपलल्‍्लवनाम्ब॒बाहमू ५ १४७ 
श्रेयोद्रनावरविलासनिबदुरागम्‌ । 
योगीश्वरेविदितिसंविहितस्वरूपम्‌ ॥ 
लोकाबलोकनकलातिशयसप्रकाशम्‌ । 
आनम्य पञ्जञपरमेष्ठि मुहुनिकान्तम्‌ ॥ २॥ 
संसारतोयनिधितोरणयानपात्रम्‌ । 
स्तोन्नं सुनिर्मितमिदं जिनकी तिंसूरि-- 
मुख्य: सुमड्रलकरंतु महाप्रभावम्‌ । 
व्याख्यामि पह्चपरमेष्ठि नमस्कृतेहि ॥३॥ (विशेषकम्‌) 
समालोक्यायासं सतवनवरकस्थास्य विवती । 
अभीष्टानां साधे त्रिदशतरु चिन्तामणिनिभ- 
स्यमन्द्प्रह्मस्थावरमतियता से खलजना: | 


( ३२० ) 





विधोस्यन्ते नूनं सम समुपहासं यद्हिते ॥ ४ ॥ 
गुणत्यागाद्वौषेकदृश ह_ति लोके सुविदिताः । 
सता संसिद्धि वे गुणंगणसमादानकुशलाम ॥ 
न भीतिस्तेभ्पो बीक्ष्य नन॒ हृदि मे दोषबहुला - 


द्षि स्थान्ते स्वेषा विलस तितर्रा मोद्गुरुता ॥३॥ (युग्मम) 
आअथे---शाल्ति युक्त शिवस्वक॒प शिवपद्‌ के प्रधान कारण सन और इ- 
रिद्रयों का दूसन करने वाले अखिल्टयरुप मिर्मेल मोह और सानको जीतने 
वाले तोनों लोकों के प्रा्षियों के नेश्रों में अनुपम सुधा का प्रवाह करनेवाले 
कल्पाणस रुप लतामें नबोन पत्रोंको उत्पल्त करने के लिये मेथके समाय ऊअति- 
शय कान्तियक्त मुक्ति रूप सुन्दर अड्डना के विलास में प्रोति रखनेबाले यो- 
गोए्वरी से ज्ञात तथा कथित स्वरुप बाले तथा लोकके अवलोकन की कलाः 
में अधिक प्रश्षाणश वाले श्री पश्नु परमेष्ठियोंको जारंबार प्राम कर में श्रोजि- 
न कीत्ति सूरोश्वरके बनाये हुए इस पन्नु परमेष्ठि नमस्कार के स्तोञकोी व्यः- 
खू्या को करता हूं जो कि ( स्तोश्न ) संचार समुद्रसे पार करनेके लिये नौका 
के समान सुन्द्र सड्गडलकारों तथा महाप्रभाव से विशिष्ट है॥९१॥२॥३४५ 
झभोष्ट अथे को शलिट्टि के लिये कर्पक्त्त तथा चिस्तामसि के समान इस 
झुन्दर सतोचअ को व्याख्या में मुझ ऋलप बुद्िके प्रयाउको देखकर लुच्छ बुद्धि 
वाले दुष्ट जन अवश्यमेज मेरा उपहास करेंगे क्योंकि इस संसारभें यह बात 
मसिद्ु ही है कि थे ( दुष्ट जन ) गुझ्षोका त्याग कर केवल दोष पर ही द्वृष्टि 
' हालते हैं परन्तु बहुत दोषवाले भो पदायथे सें से गुण समूहके ग्रद् में कुशल 
सत्पुरुषों के स्वर्ण का हुदय में जिच१र कर मुके उन दुखनों का भय नहीं 
है प्रत्यत मेरे हृदय सें यह प्रभोद की भुरूता ( गुरु मात्रा ) ही शतिक्ष थि- 
लाख कर रही है ॥४॥ ३॥ 
शुभस्‌ ४ 


9 श्रीः ॥ 


श्रीमन्त्रराज गुणकल्पमहोदधिः 


अथोत्‌ | 
श्री प5च परसेष्ठि नमस्कार स्तोत्र व्याख्या ॥ 
नल +७७ै८प०-- 


अथ प्रथमः पारिच्छेदः ॥ 





श्री जिनकीर्चिसूरिविरचित 
श्री पठचपरमेष्ठिनमस्कारमहास्तोन्रम्‌ ॥ 


नाम ८40 ककपकत+--+ 7० 


सूलमू---परं मिद्चिणछुक्कार,पुणामि भत्तीह तन्नवपयाएं 
पत्थारमंगसंख्वा, नरटाशिट्वाहकहणेण ॥ १ ॥ 


संस्कृतम--परमेष्टिनमस्कारं स्तवीमि भक्‍त्या तम्नवपदानाम्‌ || 
प्रस्तारभंगसंख्यानशेद्तिशादिकथनन । १ ॥ 


भागाथे--उस के नो पदों के प्रस्तार, भंगसंख्या तथा नष्ट और जाद्दिष्ट 
आदि के कथन के द्वारा मैं भाक्लिपूवेक परनेष्टिननश्कार की रतुति करता 
हूं॥१॥ 


१. ( प्रश्न )-स्तोत्रकार श्रीजिनकासिसूरि जी महाराज ने मृलगाथारचना से पूर्व श्रभीष्ठ 
देव नमस्कार शआदि किसी प्रकार का मंगलाचरण नहीं किया ( जसा कि अन्य की आदि में 
विष्नादि के नाश के लिये प्रायः सब ही आचार्य करते हैं) _स का क्‍या कारण हैं ? 

( उत्तर )- परमिश्णिपुकार ” अधथीत्‌ “प्रमेष्ठिनमस्कार यह समस्त पद ही मंगल- 
स्वरूप हैं, अतः पृथक मगलाचरण नहीं किया, अत एव स्वोपज्ञवृत्ति के आरम्भ में इत गाथा 
को उन्हों ने अभीश्देवतानमरकारत्वरूप मंसलग्रविषादिका कहा हूँ ॥ 


(२) अीमस्जराजगुणकर्पमदोद्णि ॥ 


स्वोपशब्बाति--जिन विश्वत्रयीवन्धमभिवन्ध् विधीयते ॥ 
परमेष्टिस्तवव्याख्या गणितप्रक्रियान्विता ॥ है ॥ 


तत्रादावाभिषेयगर्भौ समुचितेष्टदेवतानमस्कारस्वरूपमंगलग्रतिपादिकांगाथा 
माह :---- 


व्याख्या--परमेष्ठिनो 5हंदादयस्तेषां नमस्कार: भ्रतस्कन्धरूपो नवपदाष्ट- 
सम्पदष्टपष्टयक्षरमयो महामन्त्रस्तं भक्‍त्या स्तवीमि,तस्य नमरकारस्य नवसंख्या- 
नां पदानां प्रस्तारो भंगसंख्या नष्टम्‌ उद्दिष्टम्‌ आदिशब्दादानुपूर्य नानुपून्योदि- 
गुगानमाहिमा चैतेषां कथनेन )। १ ॥ 


दीपिका--तीना लोकों के वन्य श्रीजिन देव को नमस्कार कर गाणित- 
प्रक्रिया से युक्त परमेष्ठिस्तव की व्याख्या को मैं करता हूं ॥| १ ॥ 


इस विषय में पहिले अमिधेय से विशिर्ट समुचित इृष्ट देवता को नम- 
स्कार करना रूप मंगल का कथन करने वाली गाथा को कहा है। 


उस नमस्कार के जो नो पद हैं उन का अस्तार, भंगसंख्या, नष्ट, 
उद्विष्ट तथा आदि शब्द से ओनुपूर्वी ओर अंनानुपूर्वी आदि के जपने का 
महत्व, इन ( विषर्यों ) के कथन के द्वारा परमेष्ठी जो अहृदोदि हैं उन का जो 
श्रतस्कन्धरूंप नमस्कार है अथात नो पदों, आठ सिद्धियों तथा अड़सठ (६८) 
अक्षरों से विशीष्ट जो महामन्त्र है उस की मैं भाक्ति के साथ स्तुति करता 
हैं॥!॥ 


मूलम-..-रगाशण पयाएं ,गणअन्ताएं परोप्परं गुणणे॥ 
अणुएव्विप्पसुहाएं ,सगाएं हंति साओ । २ 


१-वन्दना करने के ये'ग्य ॥ २-परमेघिस्तात्र || ३-वाच्य विषय ॥ ४-युक्त ॥ "५-भेदों के 
केैलाव की प्रक्रिया | ६-भांगों की संख्या | ७-श्रठुक्त संख्या का कथन ॥ ८-कपित स्वरूप की 
संख्या का प्रतिपादन || ६-क्रम से गणना || १०-क्रम से गणना न करना )| ११-पआदि शब्द से. 
पश्चाजपूतों को जानना चाहिये।। १२-आदि शब्द से सिद्ध आदि का महय होता है।। ! ३-अ- 
ब्ययन ममृहरूण ॥| 


अथम फरिच्छेद ॥ (3) 





संस्कृतम--एकादीनाम्पदानां गशान्तानाम्परस्परं गुणने ॥ 
आनुपूर्वीप्रमुखानां भेगानाम्भवन्ति संख्या: ॥२॥ 


भाषाथे --गैस पर्यन्त एक आदि पदों का परस्पर गुणन करने पर आनु- 
पूर्वी आंदि संगों की संख्यायें होती हैं ॥ २ ॥ 

स्वोपज्ञवत्ति--तत्रादी प्रथमोपन्यस्तमपि बहुवक्‍तव्य॑ प्रस्तारमु्लंघय 
स्वल्पवक्तव्ये भ॑गपरिमागे करणमाह:--- 


वब्याख्या-- इृह गणः स्वामिर्मेत: पदसमुदायः, तत एकादीनाग्पदानां 
द्विकत्रिकचतुप्कपञ्चकादिगणपर्यन्तानां स्थापितानाम्परस्पर॑ गुणने ताड़ने 
आनुपू््यनानुपृव्योदिभिंयानां संख्या: स्युः, तथाहि- एक्रादीनि पदानि नवपर्य- 
न्तानि ऋगेण स्थाप्यन्चे-१,२,३,७,५,६,७,८,८, अतन्र मिथो गुणने यथा 
एकत्य पदम्य द्वितीयाभावेन मिथो गुणनाभावात्‌ एक एव भंगः, एककद्विकयो- 
गुणने जाती हो, द्विकगणपत्त्य मंगसंख्या, द्वी त्रिमिर्गुणिती जाताः षट्‌ , एपा 
त्रिकगणस्य मंगसंख्या,ततः षट्‌ चतुर्भिगुशिता जाता चतुर्विशति:,एपा चतुप्क- 
गशस्य भेगसंख्या, ततश्वतुिशति: पत्चभिगुंशिता जात॑ विंशत््युत्तरे शतम्‌ , 
एपा पज्चकरगण त्य भंगसंख्या, विंशत्युत्तर शत पडमिर्गुणितं जातानि सप्त श- 
तानि विंशययुत्तराणि, एपा पट्कगणुस्य भंगसंख्या, इयश्व सप्तभिगुणिता जाताः 
पञचसहैसाः: चत्वारिंशद्धिकरा:, एतावती सप्तकगण त्य भंगसंख्या, इयमष्ट- 
भिमुंणिता जाताष्टऊगणस्य भंगसंख्या चत्वारिशत्‌ सदस्ताण त्रीणि शतानि 
विशत्युत्राणि, एते भंगा नवभिगुंणिता जातास्तिलों लक्षी द्वाषष्टि: सहसारी 
अशेत्युतगशि 'अऐप्टी शकूनि चल, एपा नमस्कारनवपदानामानुपूर्व्यनानुपूर्वी- 
पश्चानुपृर्वाभगानां संख्या )। २ ॥ 


दीपिका - “अब हस विषय में पढिले यद्यपि प्रस्तार को पूवे कहा है 
तथापि उस में बहुत कथन करना है इस लिये उसे छोड़ कर अल्यवेक्तव्यं 





१-गण शब्द का अ्र्थ श्रागे कहा जावेगा ॥ २-युणा ॥ ३-आदि शब्द से अनात॒पूर्ती शोर 
पश्चावुपूर्वती को जानना चाहिये ॥ ४-स्वाभीष्ट: ॥ ५-आदिशब्देन पडादिम्रहणर ॥ ६-अभादि- 
रामदेन पश्वातुपून्यों प्रदरणर॥ ७-सहक्तश रूस्य पुंस्वमपि ॥ ८-लकरान्दस्य स्त्रीलेअइपि इृत्तिः ॥ 
६-जिस में थोढा कथन करना है ऐसे ॥ 


(४) श्रीमन्वराजयुणुकल्पसहोद्थि ॥ 


संगपरिमार्ण के विषय में क्रिया को कहते हैं:--- 
अपना अभीष्ट जो पढ़ी का समुदार्य है उसे यहां पर गण जानना 
चाहिये, इस लिये द्विक, त्रिक, चतुप्क ओर पंचक आदि गणपर्यन्त स्थापित 
जो एक आदि पद हैं, उन का परम्पर में गुणन अर्थात्‌ ताड़ने करने पर 
आनुपूर्वी ओर अनानुपूर्वी आंदि भंगों की संख्यायें होती है, जैसे देखो-नों 
तक एक. आदि पद क्रम से रखे जाते हैं- १,२,३,४,५,६,७,८,९, इन 
में आपस में गुशव करते पर, जसे-एक पद का दूसरे के न होने से परस्पर 
गुणन नहीं दो सक्रता है, इस लिये उस का एक ही भंग होता है, एक और 
दो का गुणन करने पर दो हुए, इस लिये ह्विक गण की मंगसंख्या दो है, 
उन (दो ) को तीन के साथ गुणन किया तो छः हुए, यद्द त्रिक गण की 
भंगसख्या है, इस के पीछे छः (६) को चार से गुणा किया तो चौबीस 
२४ ) हुए, यह चतुप्फ गण की मंगसंख्या है, इसके बाद चोबीस को 
पांच से गुणा किया तो एक से। बीस ( १२० ) हुए, यद्व पह्चक गण की 
भेगसंख्या है, एक सी बीस को थः से गुणा किया तो सात सौ बीस (७२०) 
हुए, यह पदक गण की भंगसंख्या है, इस (संख्या) को सात से गुणा किया 
तो पांच सहस्न चालीस (५०४० ) हो गये, इतनी सप्तक गण की मंगसंख्या 
है, इस ( संख्या ) को आठ से शुणा किया तो अष्टक गण की मंगसंख्या 
चालीस सहस्त तीन सौ बीस (४०,३२०) हो गई, इन भंगों को नी से गुणा 
किया तो तीन लाख बासठ सहस्न आठ सौ अस्सी (३,६२,८८०) हुए, यह्‌ 
नमस्कार के नव पदे। के आनुपूर्ती, अनानुपूर्वी और पश्चानुपूर्वी मंगों की 
संख्या है ॥ २॥ 











पलसर---रगस्स श्मबंगो, 
दोर्ह दो चेव सलिरहछुब्सेगा ॥ 
चउठवीस च चउरह, 
विरुत्तरसय च पंचण्ह ॥ ३ ॥ 





१-भंगों (भोंगों) का परिमाण || २अकिया, रचनादिधि || ३-२४, विवक्षित ॥ ४-समूह॥ 


५-आदि शब्द से छः आदि को जानना चाहिये।| ६-गुणा॥ ७-आदि शब्द से पश्चानुष्‌वी 
के जानना चाहिये ॥ 


घथम परिच्छेद | (४) 


सत्त थ संयाणि बीसा, 
छुणह पणसहस्स चतत सत्तरह॥ 
चालीस सहस्स लिसया, 


बीखुत्तरा छुलि अहुस्ड ॥ ४ ॥ 
लक्खातिगं बासट्ी, 

सहस्स अट्ठ थ॒ सयाणि तह असिह ॥ 
नवकारनदपयाएं, 

'मंगयसंन्या उ सघ्या 5 ॥ ५॥ 


संस्कृतम---एकरय एकर्मगो 
हयोदं चेव त्रयाणां पड भंगाः | 
चतुर्विशानिश्व चतुणा 
विंशत्युत्तरशतज्च पच्चानाम || ३ | 
सप्त च शयानि विशति:ः 
पणणां पञ्च सहश्राशणि चन्वारिंशत्‌ सप्तानाम ।। 
चत्वारिंशन्सहस्राशि। त्रीणि शतानि | 
विंशत्युत्राणि भवन्ति अष्टानाम ।। ४ ॥ 
लक्षत्रय द्ापष्टि: सहस्ताणि 
अष्ट च शतानि तथा अशीतिः ॥ 
नवकारनदपदानां 
भंगकसंख्या तु संबोषि ॥ ५ !॥ 


रे शक * कर के. ७. होते ८ छ 
भाषाथे--एरक का एक संग होता है । दो के दो भंग होते ह। तीन के 
छः भंग होते हैं। चार के चोवीस संग होते हूं तथा पांच के एक सी बीस संग 


होते हैं॥ ३॥ 


छः के सात सो बीस भंग हवते हैं। सात के पांच सहस्न चालीस भंग होते 
हैं तथा आठ के चालीस सहस तीन सो बीस भंग होते हैं ॥ ४ ॥ 
१-मूले वुशब्केउपि शद्दार्य: (| २-ूर्त कही हुई गर की भगकसंख्या का हीं अब कथन 
किया जाता है ॥ 


(६) अमस्जराजगुणकल्पमदहोदालि ॥ 





तीन लाख बासठ सहल आठसौ अस्सी, नवकार के नो पदों के भंगों 
की सम संख्या होती है | ५ ॥ 


स्वोपज्ञज्ाचि-- एताएवमंगसंख्यागाभामिराह,गाथात्र येस्पष्टम्‌ । ३४ | ५। 


दीपिका--भंगों की इन्हीं ( पूवॉक्त ) संख्याओं को तीन गाथाओं के 
द्वारा कहा है, ये तीनों गाथायें स्पष्ट है ॥ ३॥ 9४ ॥ ५ ॥ 


मूलम---तत्प पढमाएपुच्वी, 
चरमा पच्छाएपुव्विया नेया ॥ 
खेसा उ सज्किमाओ, 
अणाएुपुव्वीओ सव्वाओ || ६॥ 


संस्कफूलम--तत्र प्रथमानुपूर्वी 
चरमा पश्चानुपूर्विका ब्या ॥ 


शेषास्तु मध्यमाः 
अनाजुपृच्येः सच्वो: ॥ ६॥ 


भाषाथे---उन में से प्रथम (मंगसंख्या ) आनुपूर्वीं है, पिछली (भंग- 
संख्या) को पश्चानुपूर्वी जानना चाहिये, शेर्ष जो बीच की (भंगसंख्यार्यें ) 
हैं वे सन अनानुपूर्वी हैं | ६ ॥ 

स्वोपज्ञवृत्ति---एपाम्मंगानां नामान्याह:--- 

बष्ठी गाथा स्पेष्टा ॥ ६ ॥ 


अत्र पंचर्रदीमाश्रित्य विंशत्युत्ततं शत भंगसंख्यायंन्त्रऊ लिख्यते 
यथा[:--- 





१-तीन गायाओं का अर्थ रपट है। २-सब से पहिली जो मेगसंख्या है उते आठुपूओें! कहते 
हैं॥ २-सब से चन्तिम ॥ ४-आादि भर अन्त की मंगसंख्या को छोड कर । ५-स्पष्टार्था ॥ 
६-पद्मानाम्पदानां समाहारः पद्मपदी ताम्‌ ॥ ७-उद्श्यि, श्रभिकृत्य ॥ ए-यन्तर्क कोड्कम ॥|. 


प्रथम पारिय्छेद ॥ (७) 
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दीपिका---इन भंगों के नामों को कहते हैं:-- 
छठी गाथा स्पष्ट है ॥| ६ ॥ 


#इय भंगसंख्या आाज॒पूर्वी पूवोल॒पूर्वी चेति कथ्यते। 


पइयमन्तिमा संगसंख्या पश्चालुपूर्वीति कथ्यते, शेपास्तु मध्यमाः सर्वा श्पि संगसंख्या अना* 
ठपृब्ये डक्यन्ते ॥ १-स्पष्ट आर्थवाली !| 


(थे ओमनन्‍्वराजगुणकल्पमहोंदधि ॥ 





यहां पर पांच पर्दों को मान कर एक से बीस का भंग संख्या का यन्त्र 
लिखा जाता है, जैसे :--- 


मूलस--अशणुषुब्विसंगहिद्दा 
जिद्ृद्वविञ्रगगओ उचारि सरिसं॥ 
पुदिंव जिट्ठाइक्मा 
सेसे मुत्ठु समयमेय ॥ ७ ॥ 
सेस्कृतम---आजुपूर्वी मं गाधस्तात्‌, 
ज्येष्ट स्थापय अग्रत उपरि सद्शम ॥ 
पूव ज्येष्ठादिक्रमात्‌ 
शेपान झुक्‍त्वा समयभेदम्‌ ॥ ७ ॥ 
भाषा्थ--आलुपूर्धी भोग के नीचे अगली पंक्ति में ज्येष्ठ अक की 
स्थापना करो, ऊपर समान अंक की स्थापना करो तथा समयमेदे को छोड़ 
कर शेष अंका की ज्येष्टादि क्रम से पूर्व स्थापना करो ॥ ७ ॥ 


स्वोपज्ञइत्ति--अथ प्रस्तारमाह:--- 


व्याख्या---आनुपूर्वी मंगस्य पूर्व न्यस्तस्थ उपलक्षणत्त्वादनानुपूर्वीमिंग- 
स्यापि पूर्व न्यस्तस्थ अधस्तात्‌ द्वितीयपंक्तावित्यथे:, ज्येष्ठ सर्वप्रथममंकम्‌ 
/ स्थापय ”” इति क्रिया सबेत्र योज्या, तथा “अग्नत उपरीति” उपरितनपंक्ति- 
सदृशमंकराशिमिति गम्यम्र ,स्थाप्यते,तथा “पूर्बमिति” यत्र ज्येष्ठ: स्थापितस्ततः 
पूवेभागे पश्चादभागे इत्यथ:, ज्येष्टानुम्येष्ठादिकरमात्‌ शेषान्‌ स्थापय अंकानिति 
गम्यम्‌ , वक्ष्यमाणगाथारीत्य सहर्शांकस्थापना समयमदेस्तं मुक्‍्तवा टालयित्वे- 
त्यथे:, तत्र पत्चपदीमाश्रित्योदाहर॑णं यश-१,२,३,०,५, एपानुपूर्वी, अतन्र 





१-फोष्ठक ॥ २-एक सो वीस का भंगरसेख्या का यन्त्र अभी पूर्व लिखा जा चुका है, अतः 
यहां पर फिर उसे नहीं लिखते हैँ ॥ ३-प्रथप भंग ॥ ४-दूसरी आदि | ५-समयमभेद का 
स्वरूप आगे कहा जावेगा ॥ १-योजनीया, प्रयोक्तव्येति यावत्‌ || ७-स्येष्ठो 5ड: || ८-पूर्व ज्येष्ठ 
ततोड्उच्येष्ठमिस्यादिकमेण || ६-उच्कते नि शपः || १०-प्रदुर्श्यत इति रोप: ॥ 


| प्रथम परिच्छेद॥ (६) 


एककस्य सर्वज्येष्टल्वेन ततो उपरज्येष्ठाभावात्‌ न किज्चित्तद्षः स्थाप्यत्ते, ततो 
द्विकेत्यैकको ज्येष्ठ: स्थादतः स तदधः स्थाप्यते, “अग्रत उपरीति!” उपश्तिन- 
पंक्तिसदशो उढरुूकराशि: २०५ रूपः स्थाप्यते, शेषो उत्र द्विकः, ततः स पूर्व 
स्थाप्य:, जाता द्वितीया पंक्तिः २१३४५, अथ तृतीयपंक्तो आययस्य द्विकस्य 
एकको ज्येष्ठो इस्ति, परं तस्मिन्‌ स्थाप्यमाने अग्रत उपरितनांक १३४४ 
रूपस्थापने सहशांकस्थापनारूपः समयभेदः स्यात्‌ तैंतो द्विको मुच्यते, 
एककस्य च ज्येष्टाभावात्‌ त्याग, तत एककं द्विकव्च मुक्त्वा त्रिकस्य ज्येष्ठो 
द्विको5स्ति से तदधः स्थाप्यते,अग्रत उपरिसहशो ७ ५ रूपाबंको स्थाप्यो, पूर्वन्च 
शेषावेककत्रिकी ज्येष्ठादिक्रमात्‌ स्थाप्यो, जाता तृतीया पंक्तिः १३२४५, 
अथ चतुर्थपक्तोौ एकस्य ज्यष्ठाभावात्‌ त॑ * मुक्त्वा त्रिकस्याधो ज्येष्ठ: स्थाप्यते 
परं तथा समयमभेद: स्यात्‌ ततो द्वि्क त्यक्ता सर्वम्येष्ठ एककः स्थार्प्यें:, श्रग्रत 
उपरितनसह॒श २४५ रूपा अंकाः स्थाप्या:, शेषरचात्र त्रिक:, स पूर्व स्थाप्थः, 
जाता चतुर्थी पंक्ति: ३१२४५, एवमनया प्रक्रियया तावत्‌ ज्ञेयं याबच्चरम- 
पक्‍तौ पञ्चकचतुष्कत्रिकट्विकिका: ५०३२१ जायन्ते || ७ ॥ 


दीपिका--अब प्रस्तार को कहते हैं:--- 


पहिले रक्‍्खे हुए आनुपूर्वी भंग के नीचे ( यह कथन उपलक्ष्ण रुप है, 
इस लिये यह भी जानना चाहिये कि पहिले रक्‍्खे हुए अनानुपूर्वी भंग के भी 
नीचे ) अर्थात्‌ दूसरी पंक्ति में ज्येष्ठ अर्थात्‌ सवैप्रथम अंक की स्थापना करो 
( “स्थापना करो” इस क्रिया को सर्वत्र जोड़ना चाहिये ) तथा “अग्नत 
उपरि ”” यह जो कहा गया है, इस का अर्थ यह है कि ऊपर वाली पंक्ति के 
समान अंकसमूह रकक्‍्खा जाता है तथा पूर्व अर्थात्‌ जहां ज्येष्ठ ( अंक ) की 
स्थापना की है उस से पूर्व भाग में अर्थात्‌ पश्चात्‌ भाग में ज्येष्ठ और अनु- 
ज्येष्ठ आदि क्रम से शेष अंकों की स्थापना करो, वच्ष्यमांण गाथा की रीति 





१-एकस्थाघ: || २-द्िकापेक्षया || २-ट्िकः || ४-तस्मात्कारणात्‌ || ५-टाल्यते, परिद्वियते ॥ 
६-मोचनम्‌ ॥ ७-द्िक:॥ छ-त्रिकस्याध:। ६-पूर्वमेक: स्थाप्यः पश्चान्निक हस्यर्थ: || १ ०-एककम्‌॥ 
११-ज्येछो द्विक इत्य थैः॥ १२-ट्विकस्थापने || १३-सदशांकस्थापना ॥ १४-त्रिकस्याधः इति शेष :॥| 
१५-अभन्तिमपंक्ती | १६-पूर्व ज्येष्ठ की, फ़िर अठ॒म्येष्ठ अंक की, इस कम से ॥ १७-ागे कही 
हुईं ॥ 


( १७ ) ओमस्वराजशुलकर्पमदोदलि || 





से सदश अंकों का स्थापन करना समयभेद कहलाता है, उस को जोड़ कर 
अथ्थोत्‌ टाल कर, यहां पर पांच पदों को मान कर उदाहरण दिया नाता है, 
देखो-१,२,३, 9,५, यह आनुपू्वी है, यद्ां पर एक ( अंक ) सवज्येप्ट है, 
क्योंकि उस से बढ़ कर कोई ज्येष्ठ नहीं है, इस लिये उस के नीचे कु नहीं 
रक्‍्खा जाता है, इस के पश्चात्‌ द्विक का एक ज्येष्ठ है, इस लिये वह उस के 
नीचे रक्खा जाता है, इस से आगे ऊपर की पंक्ति के समान ३,४,५, रूप 
अंकसमह रक्‍्खा जाता है, अब शेष रहा द्विक, इस लिये उसे पूवे रखना 
चाहिये, दूसरी पंक्ति २,१,३,०,५, हो गई । अब तीसरी पंक्ति में आय 
द्विक का एक ज्येष्ठ है परन्तु उस के रखने पर आगे ऊपर वाले अंक १,३,०,५, 
के रखने पर सदृश अंकों की स्थापनारूप समयभेद हो जावेगा, इस लिये 
द्विके छोड़ दिया जाता है भौर एक का कोई ज्येष्ठ नहीं है इस लिये उस का 
भी त्याग द्वोता है, इस लिये एक और हिक को छोड़ कर त्रिक का ज्येष्ठ द्विक 
है बह उस के नीचे रक्खा जातों है, उस के आगे ऊपर के समान ४,५, रूप 
अंकी को रखना चाहिये, अब शेष रहे एक और तीन, उन को ज्येष्टादि क्रम 
से पूर्व रखना चाहिये, अब १,३)२,४,५, यह तीसरी पंक्ति बन गई, अब 
चौथी पंक्ति में-एक का ज्येष्ठ कोई नहीं है, इस लिये उस |को थोड़ कर त्रिक के 
नीचे ज्येष्ठ रक्खा जावे परन्तु ऐसा करने पर समयभेद दो नावेगा, इस लिये 
द्विक को छोड़ कर सवेज्येष्ठ एक को रखना चाहिये, आंगे ऊपर के समान 
२,४,५, रूप अंकों को रखना चाहिये, अब यहां पर त्रिक शेष रहा, उसे 
पहिले रखना चाहिये, तो चौथी पंक्ति ३,१,२,४,५, बन गई, इसी प्रक्रिया 
से वहां तक जानना चाहिये कि जहां तक पिछली पंक्ति में पांच, चार, तीन, 
दो, एक, ५,०,३,२, १, हो जायें ॥ ७॥ 


मूलमू-.--एगाइहण पयाएं, 
उड्दअझहो आययासु पंतीखु॥ 
१-पूर्व भंग ॥ २-सब से बड़ा अंक || ३-द्विक के || ७-पहिले, प्रथम ॥ ४-दो का अंक || 
६-एक का || ७:ट्विक ॥ ८-त्रिक के ॥ &-एक को || १०-ज्येष्ट अरपांत्‌ द्विक अ्रक | ११-सटश 
अंकों की स्चापना || १२-शेली, रीति ॥ 





प्रथम परिऋछेद ॥ ( ११ ) 





पत्थारकरणमवरं, 

अणामसि परिवदर्अंकेहिं ॥८॥।। 
संस्कृतम--एकादीनां पदाना- 

मृथ्वोष आयतासु पंक्तिषु ॥ 

प्रस्तारकरणमपरं 

भशामि परिवतारके! ॥ ८ ॥ 


भाषाब--एक आंदि पदों के ऊपर और नीचे आयेत पंक्तियों में परे- 
बर्चौंकों के द्वारा मैं म्रतार की दूसरी किया को कहता हूं | ८ ॥ 


स्वोपक्द्ाति--अभ प्रस्तारे करणान्तर विवर्तुं: प्रस्तावनागाथामाहः- 


व्याख्या-- इह एकादीनाम्पदानामूध्वोध आयेताः पंक्तयः प्रस्तीयन्ति, 
ततस्तासु पंक्तिषु प्रस्तारस्य करणामपरं भणामि परिवत्तौंके:, इह यस्‍्यां यस्यां 


पंक्‍्तो यावद्धिवो रेरेकैकम्प्द परावत्त्येते तस्यां तस्यां पंक्तीौ तदंकसंस्यायाः 
परिवत्ताक इति संडी | ८ ॥ 


दीपिका--अन प्रस्तार के लिये दूसरी क्रिया को कहने की इच्छा से 
प्रस्तावनागाथा को कहते हैं:--- 


यहां एक आदि पदों की ऊपर नीचे लम्बी पंक्तियां खींची जाती हैं, इस 
के पश्चात्‌ उन पंक्तियों में परिवत्तौंकों के द्वारा मैं प्रस्तार की दूसरी क्रियो को 
कद्ता हूं, यद्वां पर जिस २ पंक्ति में जितनी वार एक एक पद का परावर्तेने 
होता है उस २ पंक्ति में उस अंकसंख्या का नाम परिवत्तौक है ८॥ 


मुलम्‌---अंतंकेण विमसं, 
गशगाणिओआं लद॒धु अकु सेसेडि ॥ 
१-आदि पद से बिक आदि को जानना चाहिये | २-लम्बी, विस्तीर्ण ॥ ३-परिवर्ताकों का 
चर्लन आगे किया जावेगा || ४-रीति, विधि, शेली || ४-अन्यत्‌ करणम्‌ || ६-वकक्‍्तुमिच्छु: ॥ 
७-विस्तीर्था:, प्रजम्बा: || ८-विकिख्यन्ते, निर्मीयन्त || ६-संघव्घते || १०-नाम ॥ ११-रीति, 
शैत्षी । १२-रीति ॥ १३-संघटन ॥ 


(१२ ) भीमन्त्ररअगुणकश्पमदोदाधि ॥ः 





सह अठवो परिवद्दा, 
मेया नवमाइपंतीसु ॥ ६ ॥ 
संस्कृतम--अन्तांकेन विभमहू 
गणगणितं लब्धांकः शेपैः ॥ 
भक्नज्यः परिवत्तो 
ज्ेया नवमादिपंक्रिषु ।। £ || 
भाषाथे--गण का जो गणित है उस में अन्त्थ अंक से भाग देने पर 
जो लब्धांक हो उस में शेषों का भाग देना चाहिये, उन्हीं को नवम औदि 
पंक्तियों में परिवर्त जानना चाहिये ॥ € ॥ 
स्त्रोपज्ञब्गाति--तत्र पूत परिवर्तताकूकानयने करणमादः-+- 


व्याख्या---गणस्य गच्छस्य प्रस्तावादत्र नवकरूपस्यथ गणितं विकल्प- 
अगसंख्ये ३६२८८ ०रूपम्‌ ,तंदेन्त्याकेनात्र नवकरूपेणु भकतम ,लब्धो 5ढुकः 
४०३२०, ततो नवमपंक्तो अयम्परिवत्तौको ज्ञेयः, को 5थे :अस्यां पंक्ता- 
बेतावत एतावतो वारान्‌ नवभाष्टमसप्तमादीनि' पदानि अधो.5धो न्‍्यसनीयौनि, 
ततो लब्धो 5डक: ४ ०३२० रूप: शवैर्टमि भेज्यते,लब्घं५ ०४ ०,अयमष्टम- 
पैक्ती परिवर्तत:, अस्य व शेष: सप्तमिर्भागे लब्धं ७२०, सप्तमपंक्तावयं 
परिवतेः, अस्य च प्रागवत्‌ शव: पड्भिभागे लब्धं १२०, षष्ठपंक्तो परिवर्सो- 
ज्यम्‌ , तस्य च पश्चमि्भागे लब्धं २४, पश्चमपंक्ती परिवत्ते:, अस्य च चतु- 
भिंभोंगे लब्धे ६, चतुथथेपंक्ती परिवतेः, अस्य च त्रिमिमोंगे लब्ध द्वयम्‌ , 
ठृतीयपंक्ती परिवत्ते:, अस्य द्वाभ्यां भागे लब्ध एकः, द्वितीयपंक्ती परिवत्ते:, 
तस्याप्येकेन भागे लब्ध एक: प्रथमपंक्तो परिवत्तें: || < ॥ 


दीपिका--अब इस विषय में पहिले परिवत्तौक के लाने के लिये क्रिया 
को कहते हैं।--- 


गण अथात्‌ गच्छ का, प्रस्ताव होने से यहां पर नवक रूप का गणित 
विकल्पभंगसंस्या ३२६२८८० रूप है, उस में यहां पर आन्तिम्म अंक नो 





१-पिछले॥ २-आदि शब्द से श्रष्टम आदि का ग्रहण होता हे॥ ३-विधिय॥ ४-गयणितमित्य- 
स्पैवार्थ:-विकल्पमंगसंख्या इति ॥ &-तद्‌ गणितम्‌॥ ६-अन्त्येनाझैन ॥ ७-भागमानीतर ॥ 
घ्यडद॑ तात्पयेमित्वथेः ॥ &-श्रादिशन्देन पष्ठादिपरिग्रहः॥ १०-रक्षणीयानि, स्थाप्यानि ॥ 
११ पूर्वरात्या || १२-रीति ॥ १३-पिछले ॥ 


प्रथम परिष्छेद # ( १३) 





का भाग दिया तो लब्घांक 9०३२० हुआ, इस लिये नवीं पंक्ति में यह पारि- 
वर्तांक जानना चाहिये, तात्पर्य यह है कि इस पंक्ति में इतनी २ वार नौ, 
आठ और सात ओदि पद नीचे २ रवले जाने चाहियें, इस के पश्चात्‌ 
लब्धांक 9०३२० में शेष ८ का भाग दिया जाता है तो लब्धांक 
४०४० दोता है, यह आठवीं पंक्ति में परिवत्ते है, इस में शेष सात का 
भाग देने पर लब्धांक ७२० होता है, इस लिये सातवीं पंक्ति में यह परि- 
वर्ते है तथा इस में पूवे के समान शेष छः का मांग देने पर लब्धांक १२० 
हुआ, यह छूटी पंक्ति में परिवत्त है, उस में ५ का भाग देने पर लब्धांक 
२४ हुआ, यह पंचम पंक्ति में परिवर्त है, इस में ७ का भाग देने पर 
लब्धांक ६ हुआ, यह चौथी पंक्ति में परिवर्त है, इस में ३ का भाग देने पर 
लब्धांक दो हुआ, यद्द तीसरी पंक्ति में परिवते है, इस में दो का भाग देने 
पर लब्धांक एक हुआ, यह दूसरी पंक्ति में परिवर्त है, उस में भी एक का 
भाग देने पर लब्धांक एक हुआ, यह प्रथम पंक्ति में परिव्त है ॥ * ॥ 


मूलमू-----प्रव्वगणभंगसंखा 
अहवया उत्तरगणंसि परिवष्टो ॥ 
नियनियसंखा नियनिय, 
गणअंलकेय भत्ता वा | १० ॥ 


संस्कृतम--पूवेेगण मंगसंरूया 
अथवा उत्तरगणे परिवत्तेः ॥ 
निजनिजयंणख्या निजनिज- 
गणान्तांकेन भक्ता वा | १० ॥ 


भाषाथे--अथवा पूर्व गए की जो भंगसंख्या हे वह उत्तर गण में 
परिवतें होता है, अथवा निज २ संख्या में निज २ गण के अन्त्ये अंक का 
भाग देने से परिवत द्वोता है || १० ॥ 


१-आदि शब्द से छः: आदि को जानना चाहिये॥ २-पिछल ॥ 


( १४ ) ओऔमस्त्रराजगुणकल्पमदोदणि | 


स्वोपज्इत्ति--अथ _.. स्वोपब्द्डति--अथ एतानेम परिवर्तान प्रकारान्तरेणानवतिः-. 


अथवा शब्दः प्रकारान्तरे, पूवेगणस्य या भंगसंख्या “ एगस्स एगर्मगो” 
इत्यादिका,सैवोसरगणे परिवते: ,परिवेताँकस्तत्तुल्य इत्यथे:,तथादि,एककरूपस्य 
पूर्वंगण॒स्य यो मंगसंख्या एककरूपा सैवोत्तरगणे द्विकरूपे परिवेत्ते: तथा द्विक- 
गणस्य भंगसंख्या दृयरूपा ,उत्तरगणे त्रिकरूपे परिवर्तों डपि द्ववरूप:,तथा त्रिक- 
गणे मंगाः षट्‌ चतुथगणे परिवर्तों प्रपि पटकरूप:, तथा चतुष्कगणे भंगाः २०, 
पतब्चमगणे परिवर्तों पपि २४ रूप: , एवमर्गतो 5पि ज्षेयम्‌ ,अथे त्तरार्धेने परिवर्ता- 
नयने तृतीयप्रकारमाह'' नियनिय ” इति अथवा निजनिजगशास्य भंगसंख्या 
निजनिजेन गण स्थान्त्यांकेन भक्तों परिवतेः स्थात्‌ , त्तभाहि-एककंगणस्य भंग- 
संख्या एकरूपा, सा अन्त्यांकेन अव्रैककरूपेण भक्‍ता लब्ध एकः, आधयपंकतो 
परिवर्तः, तथा द्विकगणे भंगसंख्या द्वयरूपा सा द्विकगणस्य भ्रन्त्यकेन द्विक- 
रूपेण भकता लब्ध एक:, अन्नापै परिवर्तांक एक एवं, तथा त्रिकगणोे भंगसंख्या 
पट्स्वरूपा, सा त्रिकगणस्य अन्त्येनांकेन त्रिकरूपेण मकक्‍ता लब्धौ द्ौ, त्रिकगणे 
परिवर्तः, तथा चतुष्कगणे संख्या२ ४रूपा, सा अन्त्यांकेन चतुष्करूपेण भक्‍्ता 
लब्धाः पट्‌ , अत्रायस्परिवर्तः, एवमग्रतो४पि ज्षेयस्‌ । 
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१ ॥ १२६७ | श्४ 
| 


इयं परिवतेनास्थापनों ॥| १० ॥ 
दीपिका--अब ईन्हीं परिवर्तों को दूसरे प्रकार से लाते हैंः--- 


अथवा शब्द प्रकारान्तैर अथे में दे, पूवे “ एगस्स एगमंगो ”” इत्यादि 
फथन के अनुसार पूर्वगण की जो भंगसंरूया है, उसी को उत्तर गण में परिवर्त 





१ -पूर्वोक्तानेव ॥ २-भ्न्येन भ्रकारेण ॥ डे-सा भंगसंख्या || ४-परिवते इत्यस्वैवार्थ: परि- 
बतांक इति ॥ #-अस्तीति शेष:, एवमन्यत्रापि शेयम्‌ ॥ ६-अग्रेषपि ॥ ७-गायाया उत्तरापेंन ॥ 
८+अन्त्येनां केन ॥ £-भागमानौता॥ १०-अथमगणे ॥ ११-श्रभेइपि॥ १२-परिवताकरवापना ॥ 
१३-पूर्वोक्त ॥ १४-दृसरे प्रकार ॥ 


प्रथम परिच्छेद (१५ ) 


जानना चाहिये, तात्पर्य यह है कि परिवर्ताक उस के तुल्य ही होता है, जैसे 
देखो-एकरूप पूर्व गण की जो भंगसंस्या एक है, वही द्विकरूप उत्तर गण में 
परिवत है, तथा द्विकगण की भंगसंख्या द्वयरूप है, इस लिये त्रिकरूप उत्तर गण 
में परिषते भी द्वयरूप है, तथा तिक गण में छः भंग हैं अतः चतुरथेगण में 
परिवर्त भी छः रूप है, तथा चतुप्कगण में भंग २४ हैं, अतः पंचम गण में 
परिवते भी २४ है, इसी प्रकार आगे भी जानना चाहिये। अब ( गाथा के ) 
उत्तरार्ध के द्वारा परिवते के लाने के लिये तीसरे प्रकार को कहते हैं-- ““ निय 
निय ” इति, अथवा निज निज गण की भंगसंस्या में अपनेर गण के अन्तिम 
अंक का भाग देने पर परिवर्त हो जाता है, जैसे देलो-एक गण की भंगसंख्या 
एक है, उस में यद्वां पर अन्त्य अंक एक का भाग दिया तो लब्धांक एक हुआ, 
बस यही प्रथम पंक्ति में परिव्त है, तथा द्विकगण में भंगसंख्या दो है, उस में 
हिकगण के अन्त्य अंक दो का भाग दिया तो लब्धांक एक हुआ, इस लिये 
इस में भी परिवतोक एक दी दे, तथा 'तिकगण में भंगसंख्या छः है, उस में 
जिकगण के अन्त्य अंक तीन का भाग दिया तो लब्ध दो हुए अते: तिकगण 
में यही परिवते है, तथा चतुष्कगण में संख्या २४ है उस में अन्त्य अंक चार 
का भाग दिया तो लब्ध थः हुए, यहां पर यह परिवते है, इसी प्रकार भागे 
भी जानना चाहिये। 
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यह परिवतेनाँ की स्थापना है ॥ १० ॥ 


मूलम्‌ू---श्ग इग दु छ चउवीसं 
विसुत्तरसय च सत्त सय वीसा ॥ 


१-दो रूप ॥ २-अपने अपने ॥ ३-पिछले ॥ ४-पिछले |! ५-इस लिये ॥ ६-लब्धांक ॥ ७-परि- 
वर्ताक ॥ 





(१६ ) घीमन्ज्रराजशुलकल्पमहोदरथि ॥ 


फ्ण सहस्स चालीसा 

पक्‍ल सहस्सा लिसय यीसा ॥ ११ ॥ 
संस्कृतम्‌--एक एको दो पद्‌ चतुर्विशतिः 

पिशच््यूत्तशतअ सप्तततानि विशतिः ।। 

पंच सहस्राणि चत्वारिंशत्‌ 


चत्वारिंशत्सदसाणि त्रीशण शतानि विंशति। । १ १। 


भाषाथे--एक, एक, दो, झः, चौघीस, एक सौ बीस, सात सौ बीस, 
पांच सहस चालीस तथा चालीस सहल् तौन सौ बीस ॥ ११ || 


स्वोपज्॒वृत्ति---अचैतानेव परिवतोन्‌ पूर्वानुपृन्यों गाथावन्धेनाह ॥११॥ 


दीपिका--इन्‍्हीं परिवर्तों को पूवानुपूर्वी के द्वारा गाथावन्त्र से कहा 
है॥११॥ 


मूलम्‌--पारिष्ंकपमाणा 
अहो अहो अंधिसाइपंतीसु ॥ 
अंतिमपमणिश अंका 
ठबविज्ज वज्जिझआ,समयमेय ॥ १२॥ 
जा सयल'मशसंखा 
नवरं पंतीखु दोछु पढमासु ॥ 
कसउकमओ दुन्ह॒थि 
सेसे अंके ठाविज्जास ।! १३॥ 


संस्क्ृतम--परिवत्तोकप्रमाणाः 
अधो5्धो5न्तिमादिपंक्तिषु ।। 
अल्तिमप्रभृत्यंकाः 
स्थापनीयाः वजेयित्वा समयभदम्‌ ॥ १२ ॥ 





१ पूर्वोक्तानेव ॥ २-आनुपूव्येत्यर्थ: ॥ ३-याथारचनया ॥ 


रन प्रथम परिच्छेद # (१७ ) 


यावत्‌ सकलभडूसंख्या, नवरंपड्क्त्योद्ट यो: सथमयो:॥ 
क्रमोत्क्रमतो द्वयोरपि, शेषा झअद्भाः स्थापनीयाः 0९३५ 


भाषाथे--नीचे नीचे अन्तिम (१) आदि (२) पंक्तियों में परिवर्ताडुें 
की संख्या झा यह प्रसाण है, समय सेद को छोड़कर अन्तित आदि अड्डे 
की स्थापना करनी चाद्दविये ॥९२॥ 


जहां तक कि सब भक्डों की संख्या पूस् हो जाथे, हां यह विशेषता है 
कि प्रशभ दो पंक्तियों में दोनों के पूण होने तक शेष अड्डों को क्र और 
शटक्म (३),से स्थापना करनी चाहिये ॥९३४ 

स्थोपक्षदक्ति-झथ परिद््सः (४) मसतुता (३) म्रस्तारय॒क्ति (६) गाथाअये (9) 
साहः- 

स्वस्वपरिवत्तोडू प्रमाण स्तत्संस्या तुल्यवाराम्‌ पश्चानुपूठ्यों शादिषु 
पंक्तिषु अन्त्यप्रभुती (८) नड्डानघो+धः स्थापयेत्‌, समयभेद [९]वजे सित्वा (१९०) सक- 
लभज्ूूसंख्यापूत्ति यावत्‌, समवरस्‌ प्रथमपंक्षिद्ये प्रथम द्वितोयपंड क्तथो रिल्यथेः, 
शेषमदड्भूढयं क्रमोत्काभ्या (१९) स्थाप्यम्‌ (१२) पश्चू पदान्याश्रित्य भावना (१३) 
यथा अभान्ट्या पंक्ति: पश्मुमी, तस्याक्ष चतुथिशलिरूपः परिवतोडूः सतश्च- 
तुबिशितिवारामन्त्यो(डूः, पश्ुकरुपः स्थाप्यः ततश्चलुष्कत्रि कद्िकिफकाः ऋमभेश 
उतुविंशति चतुवि शति वारानघो5घः स्थाप्या:, यावक्जा ता सकलसडुसंस्या दिं- 
शर्यत्तरशतरू पा सम्पूर्णा, ततश्चतुेपंक्ती पट्करूपः परिवतोंद्वरर, समयभे३्‌- 
कारिखमन्त्यमपि पश्मुक॑ सृक्त या चतृष्कश्रिकद्धिकिककाः घट यट वारानु 
स्थाप्याः घट घट बारान्‌ पश्लकः स्थाप्य+ ततः समयभेदकर चतुष्क॑ मुक्त्या 
जिकठिकैकका: षट्‌ पट्‌ संख्यान्‌ वारान्‌ स्थाप्या। ततः समयसेंदकरं 
जिक मुक्तवा पशुरुचतुषकदिकेका; पट पट्संहया स्थाप्या: तत; 





पु ५ अिके |... | »ः ऐ 
समयभेद्कर द्विक मुक्त वा पशुकचतुष्कश्रिकककाः घटू घद्‌ संख्याः 





१-पिछली ॥ -एआदि शब्द से अन्तिम से पूर्वादि को आनना चाहिये ॥३-क्रम फो 
छोड़ कर ॥ ७-परिवर्ताडुँ: ॥ ५'प्रसक्ताम्‌, पूर्वोक्ताम्‌ ॥ ६-प्रस्तारस्य विधिम्‌ ॥ ७- 
द्वाम॒यां गाथाभ्याम्‌ ॥ ८-अन्त्यादीन॥ ६-सह्ृृशाइडुलथापनाम्‌॥ १० “मुक्त या ॥ ११६ 
क्रमेण उत्कमेण छ ॥ १२- रक्षणीयम्‌ ॥ १३-क्रियते इतिशेषः ॥॥ 
डे 


पु ६८) श्रीमन्त्रराजगुणकल्पमदोदथि हक 





 शंचाष्याट, ततः समयभेदशरमेकर्क त्यक्त ता पश्लुकचतुष्कजिकद्धिकाः 
लावतस्तावतो थारान्‌ स्थाप्याः, जाता चतु्थे पंक्ति: सम्पूर्णां, ञझथ त॒तो यपंक्तो 
द्विकरुपः परिवलोड्ू', रतः पश्मुकं चतुष्कक्षु समयभेदकरं मुक्त वा जिकठिकेककाः 
दिद्विः स्थाप्या।, लतः पश्ुक त्रिकन्न मुक्त वा चतुष्कद्धिकिककाः द्विद्विः स्थाप्याः 
ततश्चतृष्क अिकेककाः, (१) ततः चतुष्कत्रिकद्धिकः, ततखिकट्विकेककाः, ततः 
प्रश्चुकजिकेशका:, ततः पन्लुकतजिकद्धिका', एव्मस्ट्याद्योडड्राः ससयमेंद- 
करानडूानु मुक्त वा विद्विः स्थाप्या,, लाथदू यावलत्‌ सम्पू्यों ठलोया पंक्तिः 
स्यात्‌, झादिपंक्तिदये च शेघावड्धी पूर्वेभड्ू ऋमभांत्‌ (२) द्वितोयभड्ल तूल्कमात्‌ 
(३) स्थाप्यी , वावद दव झपि पंक्ती सस्पूर्ण स्थातास्‌ ॥१२॥१३॥ 

दीपिक--अब दू गाथाओओंके ठारः परिदत्तों से (४) प्रस्तुत [ १ ] 
प्रस्तार को यक्ति [६] को कहते हैं:-- 

अपने २ परिषतोडुके प्रभाण अर्थात्‌ जितनी ठन को संख्या है, उतने 
जार पश्चानपूर्षी के ढारा प्रथम पंक्तियों में अन्टय (9) आदि (८) अडुगें को 
शोचे १ रकखे, परलतु समयसद्‌ (८) को रोड़ दे ( वक्त अड्डों को वहां तक 
इरक्‍्ले ) जहां तक कि सब भड्कों को संख्या पूरो हो जावे, हां यह विशेषता 
है क्षि--भ्रथस दो पंक्तियों में श्र्पात्‌ पह्चिलो और दूसरी पंक्ति में शेष दो 
अड्डों को क्रम और रत्कम से|(९०) रखना चाहिये, पांच पदों को मान कर 
भावना (९९)दिखला दे जातो है, जेसे देखो ! यहां पर अब्तिम (१२) पंक्ति पांचवी 
है, तथा उससे परिषतोड्ू २४ है, इसलिये २४ बार पांच रुप अम्तका अड्ू 
रखता चादिये, इसके पश्चात्‌ चार, तोन, दो, एक, इन अह्ूों को ऋमभसे 
चौदोस चौवबोस धार नोथे २ शखना चाहिये, बहांतक जहांतक कि सज 
भड्ों को संख्या ९२० पूरी हो जाजे, इस के पश्चात्‌ चौथी पंक्ति सें परि- 
बतोंडु लः है, अतः(९३)समयभेद को करने वाले झन्‍्टय भी पह्ुककों छोड़कर 
चार, तीन, दो, एक, फो रूः रः बार रखना चाहिये,पोछे रः छः वार परंच 
को रखना चाष्टिये, इस के पश्चात्‌ समयभेदकारों (१४) चार को छोड़ कर 
। १-स्थाप्या: 'इतिशेष:, पथमग्रेडपिशेयम्‌ ॥ २-क्रण ॥ ३-उत्कमण ४- 
प्रिषर्ताडुं ॥ ५ कहे हुए ॥ ६ रीति विधि ॥ ७-आखिरी ॥ ८आदि शब्ह से अन्त्य छे 
पूर्ष २ को जानना चाहिये ॥-६ संद्ृश अड्डों को रूथापना ॥ १०-हंम को छोड़ फर ॥ 


११-उदाहरण, घटना ॥ १२-पिछली॥ १३-इसलिये । १४-स्मयसेद ( सद्वशाहुस्था- 
पना) फो करनेचाले ह - | 





अथम परिच्छेद है. ( १६ ह 

लीन, दो, एक, को रः छः वार रखना भा हिये, इसके पीछे समयसे दुकारी सीम को 
दोड़कर पांच चार तोन दो एक को छ; रू बार रखना चाहिये इसके पोडे 
समयभदकारी द्विकको छोड कर पांच, चार, तोन, जोर एक को रूः रः वार रखनर 
चाहिये, इसके पश्चात्‌ समयभदकारों एक को छोड़ कर पांच,चार, सीन और 
दो को उतनी हो उतततोी धार रखना चाहिये ऐसा करने से चौथी पंक्ति 
पूरो हो गई, अन्न तोसरी पंक्ति से परिवतोंडू दो हैं, इसलिये 
समयभेद्कारी (९) पांच झौर चार को छोड़ कर तीन, दो और एक को 
दो दो बार रखना चाहिये, इस के पश्चात्‌ पांच, और लोन को दोड़ कर : 
चार, दो, और एक, को दो दो वार रखना चाहिये, इस के पश्चात्‌ चार 
लोन, और एक को रखना चाहिये, इसके पीछे चार तीन और दो को रखना 
चाहिये, इस के पश्चात्‌ तीन दो और एक को रखना चाहिये, इस के 
पश्चात्‌ पंच, तीन, और एक को रखना चाहिये, इस के पश्चात्‌ पांच, तोलख 
और दो को रखमा चाहिये, इस प्रकार समयभेदकारी अड्डों को छोड कर 
अम्त्यादि (२) अड्डों को वहां तक दो दो घार रखना चाहिये कि जहां तक 
सीसरी पंक्ति पूरी हो जावे तथा झादि की दो पंक्तियों में शेष दो शंड्डों 
को पूर्वभडू में ऋ्म से तथा दूसरे भड्टसें उल्क्रम से (३) बहां तक रखना चाहिये 
कि जहां तक दोनों पंक्तियां पूरी ही जायें ॥९२॥९३॥ 


मूलम-जंमि अ निक्खित्तेखलु, सोचेवहविज्ज अड्डू विज्ञासो॥ 
सो होह समय भेआओ, वज्जे अव्बा पयक्तेण॥१४७ 
संस्कृतस्‌-यस्पमिश्॒ निक्षिप्त खलु, स चेव भवेदड्ड विन्यासः ॥ 
स सवति समयभेदः, वजनीयः प्रयत्नेन ॥९४॥ 


भाषार्थ-जिस का निश्षेप(४) करनेपर वही अड्भुविन्‍्यास (६) हो जाने बह 
समय भेद होता है; (६) उसे प्रथत्त के साथ द्वोह् देना चाहिये ॥९४॥ 
श्वो पच्चपू चि-समयभेद्स्वरूपम्माह ॥९४॥ 
१“समयभेद्‌ को फरने घाले ॥ २-अन्त्य से छेकर पूर्व पूर्व ॥३- क्रम फो छोड़ कर ॥ 
४-स्थापन ॥ ५ अद्भुरखना, अद्भुस्थापना ॥ ६ तात्पय यह है कि जिस अड्डू के रखने पर 
समात्त ( एकसोी ) अजुलखापना हो जाये, इसोका नाम समय भेंद है ॥ 


(६०१ ) श्रीमस्च्राजशुणकल्पमहोद्धि ॥ 
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दीपिका-( चौद॒हवीं याथा से ) सभ्य भेद का रवरृप कहा है ॥९४॥ 


मूंलम्‌--नट्ठंका भाइज्जह, परिषहे हिं द॒हंतिमाईहिं । 
लट्ठाअ ताहगया,तयग्गिमं जाण नटूटंतु ॥१९४ ॥ 
इगसेसं सेसेका, ठाविज्ज कमेण सुल्ल सेसंमि ॥ 
लट्ठंकुरु इगहीणं, उक्कूमओ ठबसु सेसंके॥१६॥ 


संस्कृत-नष्टाड्रोभज्यते, परिवर्त्त; इहान्तिसादिभिः ४ 
: लबव्धाअन्त्यादिगता:, तदग्रिमंजानो हिनए तु॥९५॥ 
एकशेषेशेषाडा:, स्थाप्या: क्रमेशशल्यशेष ॥ 
लबण्घंकुर्वेकहीनस्‌, उत्क्रमतः स्थाण्या:शेपाडुः ॥९६४ 
भाषाथे-पयहां पर अन्त्यादि (९) परिवत्ती का सष्टादु (२) में भाग दिया 
जाता है, जो छब्च (३) होते हैं; थे अन्त्यादि गताड़ु कहे जाते हैं; उनसे 
अग्निस [४) को नए जानना चाहिये।९५॥ 


एक के शेष रहने पर शेष झड्डों को ( प्रथम आदि पंक्तियों में ) ऋमसे 
स्थापना फरनी चाद्दिये, यदि श्न्य शेष रहे तो लब्घधाड़ु को एक होन 
करदो (५) और शेष अर्ड्री की उत्क्रम (६) से स्थापना करदो ॥९६॥ 

स्वोपजद क्षि--अथ भष्टानयने (9) करणसाहः--- 


संष्टाड़ी नष्टस्य रूपस्य संख्याड्रः सोपल्त्यादिभिः परिवत्तोड्रेसेज्यते य- 
हलभयते तद्डुसंरुषा अन्‍्त्यादयोउद्भा! गता झेयाः कोपथे: (5)-नष्टकृपसः पूर्वे- 
तावस्संख्या अन्त्यादयोउड्डास्तस्यां पक क्ती परिवक्तोंद्भरासंस्पावारान्‌ स्थिट्वा 
तल (९) डल्थित्ता इल्यथे:, तलस्तेश्यः पश्चानुपूष्यों यदर्ग तनसदूुरूप सच्षष्ट 
शोयम्‌, कोईथः-सल्ष्टकथते तत्र तत्र पड़ क्तो लेख्यसित्यथेः, पृथं क्रियमासे 
यदूप कः स्पात्‌ तदा शेषद पाशि लिखिसरूुपादवशिष्टा नि क्रमेश स्थाप्याति 


अअनीिननन+- 














-१-अन्त्ये पूर्व पूर्च ॥ ४ नशरूप भहु ॥ ३ लब्याडु ॥ ४-अगले ॥५-लब्घाडु में 
हे एकको घटा दो ॥ ६-कम को छोड़कर ॥ $-प्रक्रियम्‌ ॥ ८ इंदन्तात्पय॑मित्यथः ॥ 
६ तस्या। पंक्त: ॥ 





- अथम परिच्छेद ॥ (१२१) 


प्रथभा दिपंक्तिष तथा यदि शेष॑ शुल्यं स्पा तदा लब्धोड़ू एकेम होनः कायेः, 
तल एकट्डी नलब्धाडुसंख्या झम्त्यादयोदड्भास्वस्यास्पंक्ती गला ओयाः: पूरे 
स्थापिताः सम्पत्ति उत्यिला (१) इट्यथेः तेन्यः पश्चानपूव्यों अर तर्म कष्ट 
रूप झ्षेयमिति प्रागयथत्‌ लिखितसष्टरुफेभ्यः शेषा अड्डा: प्रथ्मादिपक्तिण 
सतरक्षमेण (२) लेख्याः । ' 
अत्र पश्मपदीमाश्रित्योदाइरणं यथा-जिशत्तसं रूप नष्टमू; तत्‌ को- 
दृशमिति केमापि पृष्टमू, लतोद्नजिंशदृन्त्यपरिवत्तेन चतुरविशतिरूपेश्ष 
भश्यते, (३) लब्ध एकः, शेषा: घट, ततोधत्र पश्त्रपंक्तो पश्मुकरुपभेक रूप॑ 
गतसः कोपथे:-चतुर्थि शति वाराणू स्थित्वा सम्प्रति पंक्तित उत्थितमित्यथे:, 
तस्साथ पश्चानपूव्योंगग्र तन चलुष्करुपं नण्ट झषेयम्‌ः सम्प्रसि दत्त ते हत्थे, 
अतः चतुष्को नष्टस्थाने पश्नमपंक्तो स्थाप्यः तथा शेषस्य षट्कस्य चतु्थेपंक्ति 
सत्केन घट्करूपपरिवर्त न भागे लब्ध एकः, शेषरथाने घूल्यम्‌ ततो लब्घसे- 
फट्टीन क्रियते जोत लब्धस्थाने शून्यम्‌, सतश्च॒तुर्ेपक्तावद्याष्येकमपि रूप॑ 
गत॑ नास्लि, लतोउन्त्यमेवपद्रुपन्लुकं रुप नष्ट झेयम्‌, शेषा अ्वा एकद्विक- 
जिका उत्क्रेश स्थाप्या,, यथा ३२९५४ ब्ृदं ज्िंशत्तसं रूप॑ क्षयम्‌ । अथ 
द्वितीयमुदाइरणं यथा-चतृजिशलितसं रूप नष्ट लत कोद्ृशमिति एष्डे 
चतुविश र्त्यपरिवर्शन २४ रूपेण भांगे लब्य एकः, शेष शूल्यम्‌, सतःपूर्वा- 
कुयुत्तया (४) शून्यशेषक्वात्‌ लब्धभेकही नं (९) फ्रियते; जात लब्घस्थाने+पि 
शुन्यस्‌, ततः पश्लुसपंक्ताव्द्याप्येकमपि रूप गत नास्ति, ततोपन्ट्य एवं पश्षुक- - 
रूपोषड्टूः स्थाप्य:, शेषाड्रा एकड्धिकजिकचलुध्का दत्कमात्‌ (६) स्थाप्या:, 
यथा-४३२१५ इृदू चतुबिशलितस रूपम्‌ | ततीयमुदाहरण यथा-सप्तनवतित्म 
रूप मष्टम्‌ ततः सप्तनयतेरब्त्यपरिवर्ते न २४ रूपेणा भागे लब्धाश्चवार: 
शेष एकः शअतः पल्नुमपंक्तावन्‍्त्यादयश्चक्त्वारोडड्ुए गता झषयाः, तेभयोपउग्र तन 
एकफो सष्ट सस्‍्थाने लेरूप; एकशेंषत्वालशे वा डुआः कमात्‌ (9) लेख्या: यथा २९४४९ 
इदूं सप्ततवतितमं रूपस्‌ श्थ चतु्थेमुदाहरणं यथा-पश्चाशत्तसं रूपं नष्टम्‌, तलः 
पन्नाशतो+न्त्यप रिवर्तन २४ रूपेश भागे लब्चौ दो, ततोःन्त्यपंक्तावन्त्यादारभ्य 
दावड्डी गता, तद सनख्िक्रा नव्टस्थाने लेस्पः. तथा शेषस्य टिकस्य 


; १ निष्कान्ता। ॥ २ क्रमंविदाय ॥ ३-च्रिंशतिललुधि शतैभांगों दोयत इत्यथ्थः, 
पृषम्प्नं पि विशेयम्‌ ॥ ४-पूर्ष काथित्तरोत्या ॥ ५ एकेन दीगस्‌॥ ६ उत्कमेण] ७ क्रमेण ॥ 








(२९) शीमस्त्राउशुणकल्पमहोद्धि ४ 





अलु्धेप॑क्तिपरियर्से त घट्करुपेण भागे किसपि न लस्यते (१) तले।उच्र चतुर्थेपक्ती 
' शृकसद्ि रूपं नतं नास्ति; अते।उरत्यः पल्क्ष एव नष्टस्थाने लेख्यः, ततस्तृत्ती- 
यपंक्ती शेषरय छिकस्प परिवत्तेन गेयरूपेश भागे लख्य एकः, शेष शब्यम 
लते लब्धमेकद्टी नं क्रियतें; जात लब्धस्थाने शून्यम्‌, अतरततोयपंक्तावेकसपि 
. रूप गत नास्ति, लसः पश्ुकश्य चतुर्ेपंक्ती स्थापितक््वेन पुनः स्थापने समय 
सेंदः (२) स्पादिति त॑ (३) मुक्त्था अन्त्ये।डुश्चण्तुक एव स्थाप्यः, शेषौ २९ रूपए- 
वत्कमेणा स्थाप्यो, यथा २९४१३ इृद्म्पन्लाशक्त्ं रूपस्‌ | पश्मुममुदाहरणं यथा 
पश्नुयष्टितम रूप मष्टमू ततः पश्नषष्टेरल्ट्यपरिवर्सन भागे लब्धी हो, ततः 
पञ्चकचतृष्करूपिी दो अड्डी गतो, तास्यासग्न लनक्षिके नष्टर्याने लेख्य', 
शेषाणां सप्तद्शानां चतुर्थपंक्तिपरिवर्त्त न भागे लब्धो दो पह्मुकचतपण्फरूपावतन्र 
दी अड्गी गती तदग्रं तमखिकश्चेत्‌ स्पाप्यते तदू। समयभेंदः (४) स्यादिति त॑ं 
(५) सुक्ट्या द्विकः स्थाप्यः, शेषाणास्पन्नानां तृती यपंक्तिपरिवत्त न भागे लब्ची 
ही; शेष एकः, अन्नापि पश्युकचतुष्की दो गतौ, लद॒ग्र तनयोखिकठ्यो: स्थापने 
संसयभेदः स्पादिति तौ (६) स्यक्ट्वा एकक्ः स्थाप्यः. एक्शेषस्वात्‌ शेषों 
दो अड्डी ऋमेण स्थाप्यो, यथा ४१९२३ इृद्म्पप्टूपष्टितमं रूपस्‌ तथा पष्ठमु- 
दाहरणं यथासप्तमं रूपं सष्टसू सत्र शप्तानासल्त्यपरिवत्त न चतुथिशत्या भागो 
भाष्यते, (9) ततो“त्रेकसपि रूप गत॑ नास्ति पञ्मक एवं स्थाप्यः । अथ सप्तासां 
चतुर्थेपंक्तिपरिय्स न घट्करुपेणा भागे लब्य एकः, शेषश्चेंकः, सलः एच्योप- 
' झत्यो''्भोडत्र गतः, “नट॒ठट्विटृविहाणे” इत्यादियद्यसाणगाथया वजितर्त्वात्‌ 
पश्लूमपंक्तिस्थितः पश्नुको गतसच्ये न गवयते, तलोउन्त्यड्रोपच्र चतुष्ककूप एव 
गतः तदिग्रेतनखिकश्च नष्टस्थाने लेख्यः, एकशेयर्वात्‌ शेषा अंका कऋमेण 
लेख्याः, यथा ९२४३५ | अथ सप्तममुदाहरणं-तत्र एकचक्ष्वारिंशसमं रुप 
सष्टस! एशचक्ष्वारिंशलोउन्त्यपरिवर्सस भागे लड्य एकः, तत एक्ोसन्त्योडड् 
पश्चुको गतः सद॒ग्रतनश्चतुष्छो नष्टस्थाने लेख्य;, तलश्चतुर्थेपंक्तिपरिवत्त न ६ 


रुपेण शेषसप्तद्शानां भागे लब्धौ द्वौ, भद॒ठु ट्विट्ठेस्पादिगाथया बर्जितत्वाच्च- 
तुष्क टालयिश्वा शेषावन्त्यादारभ्य द्वावद्भी पल्नुकुत्रिकरुपौ गती, तद॒ग्र ततो 


१ छिके पट्करूपस्य भागासम्भवा दित्यर्थ॥ २-सपुशाडुस्थापनाः॥ ३-पश्चकम है 
'४-सहशाहुखापना | ५-तिकम्‌ ॥ ६-भिक्िको ।। ७-न छल्यसे ४ 


प्रथम परिच्छेद ॥ . (१३ ) 


दिकश्थतुरथेपंक्ती लेख॒यः, तथा शेवादाम्पन्चानां दतोयपंक्तिपरिवर्त न २ रूुपेश 
भागे लब्ची हरी, अत्राषि नट्ठू द्िट्ठेत्थादिगायारीत्या टालितस्जेल चतुष्कं 
त्यत्क्वा शेष छौ अंकौ पश्चकत्रिकों गतो सद्॒य तभो ठिको नष्टश्थाने लिख्यते 
पर(९) मेवं समयभेद्‌; श्यादिति त॑ (२) मुक्ट्वा ठतोयपंक्तो तद्र्प तन एककी लि 
रुपते, एकशेषक्वघात्‌ शेषावड्ी जिशपन्ुकौ कसेख लेख्यी, यथा २११२४ इदसेरू 
चस््यारिंश रूपसू एवं सर्वादिदरणेत क्ष यस्‌ ॥९७॥ ४९६४ 
दीपिका--झब नष्ट लाने के लिये क्रिया (३) को कहते हैं:-- 
नष्टाडु अर्थात्‌ नष्ट रूप का जो संख्याड्र है, रुसमें अन्टयादि (४) परि- 
वर्तोड्लों का भाग दिया जाता है, ( भाग देने पर ) जो लब्धाडु आता है, 
रूसी अड्टूसखया के अनुसार अन्ट्यादि अड्डों को गत जानना चाहिये, ताटपय 
यह है कि नष्ट रूप से पहिले उतनी संख्या वाले अल्टय आदि झड्डू उस 
पंक्ति में परियतोड़्ू संख्या (५) बार ठहर कर उस में से उठ भये, इस लिये 
पश्चानुपूर्थी के द्वारा उन से जे! अगला शड्ढू है उसे नष्ट जानना चाहिये 
तात्पय यह है कि नष्ट के कथन करने में उस पंक्ति में डढसे लिखना चाहिपे 
ऐसा करने पर यदि एक रहे तो शेष रूपों को अधोत लिखित रुपों से 
बच हुए रूपों को प्रथम आदि पंक्तियों सें ऋम. से रखना चाहिये तथा यदि 
शून्य शेष रहे तो लब्धाडु में से एक घटा देना चाहिये इसके पश्चात्‌ एक 
कस किये हुए लब्धाडु संरुया के अमुसार अन्‍्त्यादि अंकों को उस पंक्ति में 
गल जानना चाहिये, ताटपय यह है कि-पहिले स्थापित किये गये थे परन्तु 
अब उठ गये, (६) पश्चानुपूर्वी के द्वारा उन से जो अगला! अंक है उसे पूजे 
लिखे अनुसार नष्ट रूप जानना चाहिये, तथा लिखित नष्ट रूपों से जो शेष 
अंक हैं उन्हें प्रथण आदि पंक्तियों में उत्क्रन (9) से लिखना चाहिये, यहां 
पर पांच पदों को मानकर उदाहरण दिया जाता है-जैसे देखो ! किसी ने 
यह पूछा कि तोसथां रूप नष्ट है जह केसा है? इस लिये यहां पर तोस में 
अल्टय परिवत्त २४ का भाग दिया जाता है, ऐसा करने पर लव्धांक एक 


हुआ, शेष रः रहे, इसलिये यहां पर पांचवों पंक्ति में एक रूप पांच गया 


१-परन्तु ॥ २-द्विकम्‌ ।। ३ रीति, शैली । ७ ' अम्तसे लेकर पूर्व २। ५-भर्थात्‌ 
जो संख्या परिषतसद्धू को है उतनोवार | ६-चले गये | ७-कऋम को छोड़कर ६ 


(१४ ) छीमन्मराजश गरूदसमहोदचि ॥ 


शाटपये यह है कि चौधीस वरर ठहर कर इस ससय पंक्ति में से उठ गया, 
क्ाज पश्चानुपूर्तों केढारा सच से अगला शऊंक ४ सष्ट जानना चाहिये, 
खारपय यह है कि- इस समय है, इस लिये चार को नष्द स्थान में पांचवां 
चंक्ति में रखना चाहिये, अब शेष रः में चौथो पंक्ति वाले रः रुपपरिवतेका 
नाग देने पर जब्याडु, एक हुआ, शून्य शेष रहा, इसलिये लब्घाडु में से एक 
चदाया जाता है, हऋतः लठ्य के स्थान पर भो शुक्य हो गया इसलिये चौथी 
पंक्ति सें अबतक एक रूप भी नहों गया है, इसलिये अन्तिस (९) पद पांच 
को ही नष्ट जानना चाहिये, शेष झट्ट एक दो और लोन उत्क्रम (२) से 
रखना चाहिये, जैसे ३२९४४ इस को तीसवां रूप जानना चाद्दिये। 
अब दूसरा उदाहरण दिया जाता है--देखो ! चौबोसवां रूप नष्ट है 
थह कैसा है? यद पंछने पर चौबीस में अन्त्य (३) परिवत्ते २४ का भाग देने 
पर लब्चाडु एक आया शेष शुन्य रहा इसलिये पहिले कही हुई यक्ति से 
के शेष रहने से लब्धाड़ू में से एक घटा दिया तो लब्ध के स्थान सें भी 
शूल्य दो गया इसलिये पांचवीं पंक्ति में अबतक एक भी रूप नहों गया है 
इस लिये झल्तिम अंक पांच को द्वी रखना चाहिये, तथा शेष अड्ड एक दो 
तीन और चार को रत्क्रम से रखना चाहिये जैसे ४३२९३ यह चौबीसकबां 
रूप है। अथ तोसरा उदाहरण दिया जाता है-देखो! सत्तानते का रूप 
लष्ट है, इसलिये सत्तरभवे में जो अल्टय परिवते २४ है उसका भाण देंसें 
धर शब्याडु चरर आये, सथा एक शैघ रहा, इस लिये पांचवीं पंक्ति में अन्त्य 
शादि (४) चार अंकों को (५) गसल जानना चाहिये, उनसे झगले एक को 
लद्ट स्थास में लिखना चाहिये तथा एक शेष रहने से शेष अंकों को ऋम से 
लिखना चाहिये, जैसे २३४११ यह रुत्तानये का रूप है। अध चौथा सदा- 
हरणो दिया जात है--जैसे देखो ! पचाासवर्र रूप नष्ट है, इस लिये पश्र/स 
पंक्ति सें झव्त्य परिवते २४ का भाग देनेपर लठचय दो आये, इसलिये अन्त्य 
पंक्ति में अम्ट्य से लेकर दो अंश (६) गये, उनसे अगले ज्िक को नष्ट स्थान 
में लिखया चाहिये, अब जो शेष टिक है उस में चौथी प'क्ति के परिवते छः 
का साथ देनेपर कुछ भो लझुच नहों होता है, (9) इसलिये यहां चौथी पईक्त 





१ पिछले। २-क्मकी छोड़कर | ३-पिछले | ४-अन्त्य से लेकर | ५-पांच, चार 
तोम दो, इन अट्ट्रॉंकों । ६पांच भौर चार ये दो झड्डू ।। ७-क्योंकि दो में छः का 
भाग ही नहीं छम॒ सकता है ।। .. . 


' ब्रथम्र परिच्छेंद ॥ (२८) 


में एक भी रूप गत नहों है, इसलिये अम्त्य पांच्र की ही नष्ट स्थाल में 
लिखता चाहिये, इसके पश्चात्‌ तोसररो पक्तिमें शेष द्विक सें परिवते दो का 
साग देने पर लठ्च एक आया तथा शन्य शेष रहा, इस लिये लंब्ध में 
से एक घटा दिप्ाा तो लब्ध फे स्थान में भी शन्य दो गया, इम लिये तीणरी 
पंक्ति से एक भी रूप गत नहीं है इसलिये पांच को थीयी प'क्तिजें रख चंफे 
हैं, यदि उतर को फिर रक्जें तो ससयमेद्‌ [२] हो ज(वरेग:; इसछिये उसे (२) 
छोड कर झन्टय अंक चार को ही रखना चहिये, शेष दो और एक की 
चल्क्रत से (३) रखना चाहिये, जैसे २१४१३ यह पचासभां रूप है। अब पांपवां 
रुदाइहरण दिया जाता है-- देखो ! पसटठवां रूप नष्ट है, इस लिये पे सठने 
अन्त्य परिवत का (४) गाग देनेपर लज्धांक दो हुए, इसलिये पांच और 
आर ये दो अंक गये; सत से अगले प्रिक को नष्ट स्थान में शिखना भाड़ियें 
शेष सत्र सें चौथी पंक्ति के परिवते (३) का भाग देनेपर लड्च दूं! हुंएं; 
इसलिये यहां पर पांच और चार दो अंक्ष गयेचैन से अगले जिक को यदि 
रक्‍ला जावे तो समय भेद (६) ह्ो जावेगा; इसलिये उसे दछोष्टकर द्विक कौ 
रखता चाहिये! शेब पांच में तीसरी पक्ति के परिवर्े का (9) भाग देनेपर. 
लब्च दो हुए; तथा एक शेष रह; इस में भी पांच और चार दो गये, सच- 
से अगले तीन और दो की यदि स्थापना को जाते तो सभ्य सेद होगा, 
इसलिये उन दोनों को (८) छोह कर एक पो रखता च(हिये, सथा एक, 
शेष रहने से शेष दो अंों को ऋण से रखना चाहिये जैसे-४१९२३ 
यह पेंसटवां रूप है। तथा छठा उदाहरण यह है कि साउयां रूप रष्ट है, 
झग्र यहां पर सासमें अनन्‍्त्य परिवले २४ का भाग नहीं लग सकता है; हस 
लिये इसमें एक भी झूप गत नहों है; इसलिये पांच को ही रखना चाहिये; 
शूसके पीछे सात भें चौथी पंक्ति के परिवर्त रः का भाग देने पर लब्ध एक. 
जाया और शेप भी एक रहा, इसलिये बह पर एक अन्‍न्त्य अंक गया 
परन्तु “नद ठ हिट्वविहारे,, इत्यादि वश्यमाण (९) गाया के ठारा- वह वर्जित 
९०] है; इसलिये पांचवों प क्ति में स्थित पंंचगत के बीच सें नहीं गिना जाता 





१-सट्टशा अर्करेकी रसूथापना ॥ २-पांच को ॥ ३-ऋम,क्ो क्लींडेकर-॥। ४-चोषीस 


: का || ५ छः का |। ६-सटृश अड्ढीं को स्थापना ॥ ७ दो #ा+। ८-तीन भौरे, दो को |; 


६-जिसका कथन. आगे किया आयेगा ।।१०-निषिद्ध।। | 
छ 





(२६ ) श्रीमस्त्रराजगुणकल्पमदीवचि ॥ 





है, अलः गहां पर अन्‍्त्य अ्डचार हो गत जानना चाहिये झौर रुससे 
आऋगले जिक को सष्ट स्थान सें लिखना चाटह्टेये सथा एक शेष रहने से 
शेष अंकों को क्रम से लिखना चाहिये-जैसे १२४३४। जब सातयां उदाहरण 
दिया जाता है कि इकतालिसयां रूप नष्ट है | यहां पर इकतालीस में 
झम्त्य परियत (१) का भाग देने पर लठ्य एक आया; इस लिये 
इस में एक अन्‍्त्य [२] अड्डू पांच गया; झतः उस से अगले चार को 
जष्ट स्थात में लिखना चाहिये, इसके पश्चात्‌ शेष शत्रह में चौथो पंक्ति के 
चरिषते रः का भाग देनेपर लब्ध दो आये; झत; “नह हि” इस्पादि गाया 
के पारा वर्जित [३] होने के कारण चार को टाल कर अन्टय से लेकर शेष 
पांच और तीन, इन दो झड्ढटों को गलत जानना चाहिये; इस लिये उन से 
झगले दो को चौथों प क्ति में लिखना चाहिये, अब जो पांच शेष हैं सनमें 
शोसरोी पंक्ति के परिवते दो का भाग देने पर लब्ध दो हुए, यहां पर भो 
“नदठ हिह” इत्यादि गाथा की रीति से टालित [४] होने के फारणा चार को 
छोह कर शेष पांच झौर दीन, ये दो अड्ड गये, इस लिये उनसे अगले ;दो 
को भष्ट स्थान में लिखना चाहिये; परन्तु ऐसा करने पर [५] समयसेद [६] 
दो जावेगा, इसलिये रुसे [9] छोड़ कर तोसरो प क्षति में उस से [८] झगलर 
एक लिखा जाता है; सथा एक शेष रहने के कारण शेष ठोन और पांच इन 
दो अड्डों को क्रम से लिखना चाहिये, जैसे ३१९२४ यह इकतालो सब रुप है. 
इसी प्रकार से सब उदाहरणों में जान लेना चाहिये ॥ १५५१६ ॥ 


मूलमू-अ तोह गया अका, निय निय परिवहता ड़िया सब्बे॥ 
| उद्दिद्ठभंगसंखा, इगेण सहिआ मुणे उरच्जों ॥९०॥ 
संस्कृतस-सन्त्यादिगतश्रद्भा, निजनिजपरिवतता डिताः स्व ॥ 
उद्िष्टभज्भं ख्या एकेन सहिता ज्ञातब्या ॥९७॥ 
भाषा्े--अन्टयादि गत [०] सब झटों का जअ्र अपने २ परिवतांडूरें से 


१-चौबीस करा )। २-पिछला ।। इ-निषिद्ध ।। ४-वर्जित ॥ ५-नष्ट स्थान में दो 
को लिखने पर ।६-सद्ृश अंफॉकी रूथापना ॥७- दो को ॥८ -दो ले ॥ ६-अन्त्यस्े 
ड्वेकर गये हुए ॥ 


पधर्थेम परिच्छेद है (१७) 
जुबत (री लिए जाता है तब कप मे २५ वह हे थे गन गाय को 
संख्या जान लो जाती है ॥९५॥ 
... स्वोपन्ञवृत्ति--अषोद्ि प्टानयने करण [२] साहः-- 


यावलोउझः सब प क्तिब्यन्त्याद्यों [२] गलाः स्य;, को (थे: [४] स्थस्वपरि- 
बलॉइडसंस्यायारानूु बतिर्वोतल्यिता; स्‍्पः ते अड्डा स्थस्वपरिषतेसतः डिला 
गुणिताः [१] पश्चादेकयुता उद्ठिष्टभद्भूस्य संख्या स्यथात्‌, उदाहरण यथा 
२३४४९ इृद कलिथमिति केनापि एष्टम, झनत्रान्त्यपड क्तौ दृष्ट एककः; झअतो&- 
नट्यादयः पश्चानपूष्यों पश्मलकचतृष्कजिकद्धिकरुपाश्यरवारोपड्डा गता+, 
लतश्वश्वारः पश्मुमप क्ति परिवरतेन २४ रुपेण गुणिता जप्ता परणवलि', 
तथा चत॒र्थपंक्तो दृष्टः पश्नुकः, अतोउश्र गताह्षीभावः, तृतीयप' क्तीद्ृष्टशआअ- 
तुष्क, अत्र पश्ुश्ो गतः स्पास्‌ पर “नह द्विहठ, इत्यादिगाथया बजित फ्ष्यात्‌ (६) 
गतसच्ये न गणयते; तेनाश्नापि [9] गर्ताकाभावः, एवं ह्ितोयपंक्ती पन्ुक 
चतु"की प्रथमपक्तो च पश्ुकचतृष्कत्रिकां गताः स्थु५ पर वजितर्वेश 
गतांकेष न गययन्ते, अतस्तत्रापि [८] गतांकाभाषः, ततः षणणशवतिरेकयता 
जाता सप्तनवतिः सत इद्‌ सप्तनबबतित्म रुूपम्‌। तथा २२९४४ इृद कलिथमिलि 
एष्टे-पन्नान्त्यपंक्ती दूृष्टध्चतुष्क', तत एकः पश्लुकरूपोड्भी! गत, लत एकश्च- 
तुबिशत्या परिवर्तन गुययते, जाता २४, चतु्थेपंक्तो पश्नूकस्य ट्ृष्टल्वात्‌ गतो+ड्डूः 
को5पि नारित, तृतीयपंक्तो टृष्ट एककः “नह दविठु”इत्यादिना।पोदि्तिस्वः्त्‌ 
[८] पश्चकचतुष्की गतांकमच्ये न गययेते; ततस्थिकद्विककुपौ दावेव गतो, ह्लौच 
स्वपरिवर्तेन द्वि करूपेण गुणितौं जाताश्चत्वारः, पूर्वे चलुबिशतिमध्ये शिक्षः 
जाता २६५, द्वितोयपंक्ौ दृष्टो शिक:; अन्रापि पह्ुकचलुप्कयोः म्राग्वद्जित- 
हिंबाद (१०) एक एच त्िकरूपो हड्ढो गलः, स स्वप रिघते नेफरूपेण गुणितो जात एक 
एव, पूर्वोष्टाओिंशतिमध्ये क्षिप्ः, जाता एक्ोनत्रिशत्‌, प्रथमपंक्ती तु माग्वल्‌ 
पन्लुकचत्‌"कर्यो वजितक््तेम गतोडड्ढः कोउपि नास्ति, एकोनत्रिशदेकेन यता 
जाता जि'शत तत इद्‌ तजिशसस रूपम्‌। तथा २३०९४ अयं कवियों भरः, इसि 


१-गुणा ॥ २-री तिम्‌ | ३-अन्त्यादारम्य ॥| ४-६८ तात्पयमित्यर्थ: ॥ ५-ग़ुण 
शममामोताः ।' ६- निपियस्वास्‌ ।। ७-तृतोयपंक्तावषि।।८-छ्वितीयप्रथमपद्क्‍त्योरपि ।। 
६-वर्जितर्वात्‌ ॥ १०-निषिद्धस्थात्‌ ॥ 


(१८) शरमस्त्रराजयुण कदपमदोवधि है 
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क्ेसापि. एष्टमू, अन्त अस्त्यपं को पश्मुकस्य दृष्टरवात्‌ कोडपपि गतांको नास्ति 
अतुर्धपं कौ प्रोक्तनरीत्यः [९] पश्चुकर्प व्जितश्वात्‌ चतुच्कत्रिकल्ठिकरूपार्थ- 
योउड्टा गत।रते च स्वपरिवर्तेन रूपेशा गुणिता: ९८, ततीयपंक्तों पश्चुकस्य 
बर्जितर्वास्‌ गतोएड्डी नास्ति, एवं द्वितीयप्रथमपंक्त योरपि, सतोड ष्टादश एक- 
युता जाता ९९ अपमेज्नोनविंशों भज्जः ।तथा २९४४३ अय॑ कतिथ इति पृष्टे, 
क्त्रानत्य पक कौ अजिरस्य दृष्टत्वात्‌ पश्लक्तचतुष्करू ८ दी अड्भजी गतीो, ततो दो 
स्वपरिवत्तेन २४ रूपेया गुशिती जाता ४८, चतु्थेन्‍्द्टी पश्लुकस्य दूष्टर्वेन गतो- 
पट्ढी| नास्ति, वृततीयपंक्ताबपि पश्नुकस्प प्रोच्गणीर्या बजिदक्तवात्‌ न को४पि 
गतोएड्डूः, दितोयपड क्तो पश्लुकचतुष्फत्रिशायासपोदि्तित््तात्‌ (२) शिकरूप एक 
एव गतोउड: स एकेत युणितों जात एक एव, ४८ नच्ये ज्ित्तो जाता 
एकोनपश्चाशत्‌, एकयुता जाता पश्चाशत , अयस्पन्नाइत्तमो सड़ूः इति साच्यम, 
एवं रुटेत़ 'तीपम्‌ ॥९७५ 

दोपिकर--अब उद्िष्ट लाने के लिये क्रिया (३) को कहते हैं:-- 

सब पद्टियों में अन्त्य ध्यादि (४) जितने शक गत हुए हों; श्ोत्‌ 
आपने २ परिवत्तोई की संख्या सार (४५) रह कर उठ गये हों; उस शाहों में 
अपने २ परिवत्तों से ताइन अथोत्‌ गणन (६) विया जावे, प॑छे उनमें एक 
जोड़ा जावे तो उद्दि८ भड्ठ की संझया द्वी जावेगी, जैसे तदाहरण यह है 
कि-२१४५९ यद कौन सा रूप है! यह फिसो ने पूंद्ा, अब यहा पर अन्त्य 
पंक्ति में एक दीखता है; इसलिये पश्चानपूर्ती के हारा शब्त्यादि पांच चार 
तीस और दो ये चार अटटू गये हैं, दृर्शांलथे चार को पांचदों पंक्ति के परि- 
सत्ते २४ से गुणा कि लो छूयानवे हुए; तथा चौथी पंक्ति में पंच दोखता 
है; इमलिये इसमें (9) गताडुू फोद्दे तहों है, तोररी पंक्ति में चार दोखता 
है; यहां पर पांच गत द्वो सकत है; परनन्‍त “नटर दिह” इत्यादि गर्या के 
छारा वलजित होने से गतों के बीच में न्ो गिना जाता है, इसलिये यहां 
पर भी (८) गताडू छोड नह; है; इस; प्रकार दूसरी पंक्तिसें पांच और चार 
सथा प्रयत्न पंक्त में पंप चार और सन, ये गताडु हो! सकते हैं; पर 


>पूर्वाक्तरीत्या ॥ *-निरद्धत्वात्‌ ॥ ३-रीति, शल्तो ॥ ४-भअन्त्य से छेकर ॥ 
७-परिवर्त्ता हु रूए जो संख्या है उतनी ही बार (६- गुणा ॥ ७-चौथो पंक्ति में ॥. 
<न्‍तीसरो पंकिरोें भी ॥ 





अथप परिच्छेद 0. (४६. ) 


वर्जित होने के कारण गताड्डों से नहों गिने जाते हैं; इसलिये इस में 
(१) भी कोई गताडु नहों हे इचशिये कृपानये में एक जोड़ा. तो सत्तानवे 
हो गये इस लिये यह सत्तानओे का, रूप है |, तथा इ३२१४४ यंह कौस 
सारूप है? यह पूंछनेपर-यहांपर अन्य पंक्ति में चार दीखता है; इस 
लिये पांच रूप एक पड्डू गया; इस लिये एक का र४ परिवत्त से गुणा 
किया तो चऔौब्ोस हुए, चौथो प"क्तिर्से पांच दोखता है; इस लिये 
गत अंक कोई नहों है, तोसरो पंक्ति में एक दीख पड़ता है; 
यहां पर “ नद्‌ ठुद्विदूठ ” इत्यादि गाया के ढारा टालित होने के कारण 
पांच और चार, ये दोनों [ अंक ] गताड्डोंमें नहों गिने जाते हैं, झतः तीन 
और दो, ये दो दही अंक गये और दो का अपने परियत्त दो से गुणा किया 
सो चार हुए, इन चार को पहिले चौबीस में मिला दियो तो अद्टाइस हुए, 
दूभरी प॑ क्तिमें दो दीख पहला है यहांपर भी [२] पांचऔर चार पूर्जत्रत्‌[३] 
वर्जित [४] हैं,अतः (३) जिकरूप एक हो अंक गया,ठ सका[६] अपने परिषत्त 
एक के साथ गुणा किया तो एक हो हुआ, उसको पूर्व के अटटाहस में मिला 
दिया तो उनतीस हुए, पह्िलो पंक्ति में पूवोनुसार पांच और चार बजित 
हैं, अतः गतांक कोई नहीं है; अब उनतीसमें एक जोड़ देने से तीस ट्टो गये, 
इस लिये यह, लीसवां रूप है । तथा २३४९३ यह कौन सा भड्टू है? यद किसो 
ने पूछा, तो यहां पर अन्ट्य प'क्ति में पांच दोखता है. अतः गलांक कोई 
नहों है. चाथी पक्ति में पहिली रोलि से पांच बजित है; अतः चार तीन 
आऔर दो, ये सीन अक गये; उनके अपने परिवत्त छः से गुणा किया तो 
अठाएड़ हुए, तीसरो प क्ति में पाच बर्जित है; झतः गल झंभ नही है; इसी 
प्रकार दूसरी और पहिली पक्ति में भो [ रतांक कोई नहों है] इसलिये 
अठागइ में एक जोह देने से उरोस हो गये, बच यह उुम्ोसतां भू है।, 
दथा २९४४३ यह कौन सा भड्ज है ? यह पूदने पर यद्दां पर अन्त्य पक्तिसें 
तोन दाखता है; इसलिये पांच और चा<, ये दो अद्वु गये, इस लिये दो को ह 
झपने परियत्ते २४ से गुझा किया तो अहतालोस हुए, धौयी पक्ति में पांच 








१-दूलरी तथा प्रथम पंक्ति में भी ॥ २-दूसरी पंक्ति में भी॥ ३-पहिले फे 
समान ॥ ४-निषिद्ध ।। ५-इल किये ।| ६-जिकरुपका ।। ५ 5 


(६०) धौमन्प्रराजगुणकल्पमदोदधि ॥ 

दीखता है; इस लिये गताडु महों है; तोसरी प क्ति में भी पद्टिले कहाँ हुई 
शोति से पांच' वर्जित (९) है; इस जिये गत झंक कोई महीं है, टूसरो पक्ति 
में पांच चार और तीन वजित हैं, इस लिये दो रूप एक ही अंक गय७० उस 
को एक से गुणा किया तो एक्न ही हुआ, उसे अहतालीस में जोड़ा तो उन- 
चास हुए, डैनमें एक जोहने से पचास ह्वो गये, इसलिये कद देना चाहिये 
कि यह पचासवां भज्जू है, इसो प्रकार सर्वेत्र जानना चाहिये॥ ९७ ॥ 


मूलम्‌-नद्ठ द्विद्वविहाणे, जे अंका अत्तिमाइ पंतीसु । 
पुव्ठ ठबिआं नहिते, मर्यंकंगणणे गणिज्ञंति॥१८॥ 
संस्कृतमू-नष्टोद्विष्टविधाने ये श्र्ढगा झन्तिमादिपंक्तिषु ५ 
पू् स्थापिता नहिते, गताडुगणने गदयन्ते ॥९८॥ 

भाषाशे-नष्ट और उद्दिष्ट के विधान (२) में अख्तिस सादि (३) पद्लियों 
में जिन अंकों को पूर्व स्थापना को है, थे गतांकों को गयाना में नहों गिल 
लाते हैं ॥९८।॥ 

स्वो पज्चक त्ति-गतांकगणने (४) अपवादमाहः--- 

नष्टी द्ष्टविधी (५) येपह्ढाः पश्चानुपूठयों अन्ट्यादिष पद्धिय पू्वे श्वापिता 
भवन्ति; ते गताडु संख्यायां क्रियमाक्षायां संस्याया टाल्यन्ते (६), ले हि (9) 
अन्त्यादिष पद्धिष स्थितसवेनापरपस्किष अद्घापि, भाधिकृता अतस्तानू 
टालयित्वा (८) गताड्डाना संसु्या कायों इत्यथेट, भावना- (९) नष्टोट्विष्टोदा 
हरयाष कृला ॥९५॥ 

दी पिका-अब गतांकों की गणनाम अपवाद (९०) को कहते हैं:--- 

नष्ट और उहिष्ट को विधि में जो शक पश्मानुपूर्तों के दारा अन्‍्त्य 
आदि (९९) पंक्तियों में पहिले स्थापित होते हैं वे (अड्भु) गतशड्टों को संख्या 
करने में महों गिने जाते हैं, अन्त्य से लेकर अड्डूकम से आये हुये भी अहू 
संख्या करने में टाल दिये जाते हैं; क्योंकि ते झअन्‍्टय आदि पंक्तियों सें 

१-निषिद्ध ॥ २-र२जना ॥ ३-अल्तिप से लेकर पूर्य पूथ ॥ ४७-अपवाद निषधम्‌ 
७५-नष्दस्थो द्विष्टस्थ च बिधाने ॥ ६-घउज्यंन्ते, मुच्यन्त इति ,यावत्‌ ॥ ७-हि, यतः ॥ 
_<-बर्जयित्वा ॥ ६-घटना ॥ १०-मिपषेध ॥ ११-अन्‍्त्य से क्षेकर पूर्व पूर्व ॥ 


प्रथम परिच्छेद ॥ (३१). 


स्थित दोने के कारण दूसरे पंक्ियों में अब तक अधिकृत (९) नहीं हैं; इस 
लिये उनको टाल कर (२) गताड्ूरों की संर्या करनो चाहिये, यह तात्पय है, 
इस विषयकी भावना (३) नण्ट और उदहिष्दके रदा.हरणोंमें करदी गद है।।९८॥ 
मूलम्‌--पढमाए इगकेद्वी, उड़ढंमहाआययासु पंतीसु॥ 
एगेगबड्ढमाणा, केोद्व/सेसासु सव्वासु ॥१९७ 
संस्कृतसू-अवमायामेककोहः, ऊर्ष्वाध आयतासु पंक्तिषु ॥ 
एककवर्धमानाः, कोष्टाः शेषासु॒सर्वासु ॥९८॥ 

भाषा्ें-ऊपर और नोचे आयत (४) पंक्तियोंके करने पर प्रथम पंक्तिमें 
एक कोष्ठ (५) होता है तथा शेष सब पंक्तियों सें एक्ेक वर्धभान (६) कोष्ठ 
होते हैं .९०॥ 

स्पोपज्ञएत्ति-अथ कोष्ठकप्रकारेश नष्टोद्विष्टे आनिभीषः (७) पूर्व 
कोष्ठकस्थाप नासा हः-- 

इृह्ोध्वोच आयताः कोष्ठकर्पक्तयो रेखासिः कियन्ते; सब्र प्रथमपंक्ती 
एक एव कोष्ठऋः, शेषपंक्तिष पूजपूर्वपंक्तित उत्तरोत्तरपंक्तिष (८) अधस्तात 
संख्वेकवर्थमा ना: (७) कोष्ठकाः (९०) कार्यों: ॥९ै९८॥ . 

दीपिका-अब कोष्ठक के प्रकार से नष्ट और शद्ठिष्ट के लाने को 
से पहिले कोष्टक स्पापनाको कहते हैं:-- 

इसमें ऊपर और नोचे विस्तोर्ण कोष्ठक पंक्तियां रेखाओं के ठारा की 
जाती हैं; इसमें प्रथम पंक्तिमें एक ही कोष्ठक होता है, शेष पंक्तियों में 
पहिली २ पंक्तिसे अगली २ पंक्षियों में मीचे एक एक संख्या को बढ़ा कर 
कोष्टक करने चाहिये ॥९९॥ 


मूलम्‌--इगुआइम पंतीए, सुल्ला अज्ञासु आइ कोट्ट सु ॥ 
परिचहाबी एसु, दुगाइगुणिआय सेसेस ॥२०॥ 

संसकृतसू-एक आद्यायां पंक्तो, शून्यान्यन्यायु कादिकोष्ठेयु ४ 
परिवर्त्ताद्वितोयेषु, द्विकादिगुशिताश्चशेषेषु ॥२०॥ 


१-भ्रधिकारी ॥ २-छोड़कर ॥ ३-घटना ॥ ४-छम्बो, विस्तीण ॥ ५-फोठा ॥ ६ 
कक एक बढ़ता हुआ ॥ #-भानेतु मिज्छु: ॥ ८-पाश्यात्य पाश्यात्यपंकिपु ॥ ६-एकी- 
कसंल्यया बर्भमाता; ॥ १०-कश व्या।,विधेयाः 0 _ 








| है ) श्रीमन्तराजगुर्ण कल्पेमदीवधि ॥ 


भाषा्-प्रथम पंक्ति में एक ( रक्खो ), अन्य पंक्तियों में आादि (९) 
' कोच्ठों में शूल्प ( रक्छो ), द्विलीय कोषध्टों में परिवत्तोड्रोंको ( रपखो ) तथा 
शैष फोध्टों में ठिकादि गुणित (२) अड्डों को ( रक्खो ) ॥२०॥ 

स्वोपज्ञद त्ति-अथ को.्ठकेष अड्डुस्थापनासमाह'--- 

आदिसपंक्तो प्रथमकोष्ठके एक एव श्थाप्पः, अन्‍्यास हितोयादिएपं- 
किष्याद्यरोष्ठकेष शून्यान्येव श्थाप्यानि, हिती येष को छकेष परिवत्तांडाः 
स्थाप्पाः सथा तृतोयकोष्ठकेष त एवं (३) द्विगुणाः चतुथेकोष्ठकेष त॑ एव श्रिगृ- 
शा पश्नुनेष चतुगुणाः षष्ठेष पन्मुगुरा!ः सप्तमेष षह गुणाः अष्टसेष सप्तगुणाः 
नथमे कोर :ष्टगुणा', (8) कोष्ठकपंक्तिस्थापना यन्त्रक भिदू यथाः--- 
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४२१॥ 


१-अथम॥ २-दो आदि भरोसे युणाक्रियें हुए ॥३-परियत्तीहै॥४-रूथाप्यां; इंतिदाषश 





प्रथम परिचष्छेदय ६ ३३ ) 
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दीपिशञा--अब कोष्ठभों में अड्डों की स्थापना को कंहते हैं:--- 
पहिली पंक्ति में प्रथण कोष्ठक में एक ही रखना चाहिये, अन्य दूसरी 
आदि पंक्तियों में प्रथम कोष्ठकों में शुल्यों को हो रखना चाहिये, दूसरे 
कोष्ठकों में परिवत्तोंडों को रखना चाहिये तथा तीसरे कोष्ठकों में उन्डों 
के (९) ह्विगुण करके रखना चाहिये, चौथे कोष्ठकों में उन्‍्हों को जिगुरा 
करके रखना चाहिये, पांचवे केाप्ठकों में उन्‍्हों के! (२) चौगुना करके रखना 
चाहिये, छठे कारकों में उन्हीं के पांच गुणा करके रखना चाहिये,सातर्ये 
केष्टकों में उन्‍्हों के! रः गुणा करके रखना चाहिये आठवें कोष्ठकों में 
नहीं को सातगुना करके रसना 5 हिये तथा नये कोप्ठकर्मे उन्हीं को जाठ 
शुना करके रखना चाहिये, को' ठ# पंक्तियों की स्थापना का यन्त्र यह है ॥ 


४ 
१-परिवर्ताह्लों को ही ॥ २--परिवत्तांड्डरों को दी ( इसीप्रकार आगे भो जानना 
 छाहिये ) ॥ 
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(६४ ) थ्रीमन्त्ररांजगुणकव्पमदोदलि ॥ 
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मूलम--प॒व्७द्धि अ्ड मुत्त, गणि अब्बा अतिमाहपंती सु७ 
कुद्ठाड उर्बारभाओ, आइंकाऊण लहु अ क॑ ॥२१॥ 
संस्कृतसू-प्ूवस्थितानड्रान्‌ मुकत्वा, गणनीयमन्तिमादिपंक्तिषु ४ 
कोष्ठादुपरितनात्‌, आदि कृत्वा लचुमडूस्‌ ॥२९॥ 
भाषार्थे-पूर्वस्थित अड्ड्टी को द्ोड़ कर तथा लख अड्डू को आादि करके (१) 
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(-लूघु मडुसे लेकर ॥ 


प्रथम परिच्छेद ॥ (४५१ 


झखपर के कोछ्नसे अन्तिम आदि पंक्तियों में (१) गणना करनी चाहिये ॥२९॥ 

स्थोपज्ञवृत्ति -अथ नष्टोहिष्टवियो कोष्ठेष्णडूगुणनरो तिसाहः-- 

यथा प्राक््‌ सष्टोद्विष्टविघो (२) पश्चानपूव्यों झन्त्यादिपंक्तिण येप्डूः 
पूवे स्थिताः स्य: ते गताडूष न गणयनते सम; तथाउन्रापि (३) तान्‌ (४) सु 
ह्क्षा लघमईसादि कृत्वोपरितनकोष्ठकात्‌ गणनोयस्‌ , पश्चा नुपूव्यों जवाष्ट 
सप्तपट्पश्नचतु॒रादिभिर हुँ: कोष्ठका अड्डैनीया इत्यथे: ॥२९॥ 

दोपिका-अश्व नष्ट और उ दृष्ट के विधान में कोष्ठों सें अंड के गिनने को 
रीति को कद् ते हैं:--- 

जिस प्रकार पहिले नष्ट और उद्धिष्ट की विधि में पश्चानपूर्वी के डरा 
अल्तट्य आदि पंक्तियों में जो अंक पहिले स्थित थे और थे गतांकों में सद्ठीं 
गिने गये थे; उसी प्रकार यहां पर भी उनको (४५) छोड कर लघ अंक को शश दे 
करके ऊपरके कोष्ठ से गिनती करनी चाहिये, तात्पय यद्द है कि पश्चानपर्धी 


के दाए नौ, आरट, सात, छः, पांच और चार झादि अकों से कोष्ठों को 
अंकित करना चाहिये ॥२९॥ 











मूलम्‌--अहवा जिद्ठ अड्डः आइं, काऊणमुत्त ठविअड्डे ॥ 
पंतासुअ तिमाइसु, हिद्विमकोद्ठाउग णिअव्यं ॥२२॥ 
संस्कृतम्‌-अथवा ज्येष्ठमद्ुमादिं, कृत्वा मुक्त्वा स्थापितानड्रान्‌ ४ 
पंक्तिष्वन्त्यादिषु, अघस्तनफोष्ठादू गणनीयस्‌ ॥२२॥ 

भाषार्थ-अथवा ज्येष्ठ अडद्भूको जादि करके (६) तथा स्थापित (५) श्ड्ूँ 
को छोड़कर नीचेके कोष्ठ से अम्तिम आदि पंक्तियों (८) में गणना 
फरनी चाहिये ॥२२॥ 

स्वोपक्षदृ त्ति-अथवा उयेष्ठं ज्येष्ठमह्ूसादिं कु बा४घश्तसकोष्ठका तू गण- 
नीयम्‌, पूबोनुपूव्यों एकद्वित्रिचतुःप्मा दिभिरड्ड; कोष्टका अड्भुनोया इत्यर्थः, 
नष्टाञद्यानयने (०) अयसयेः (९०) स्पष्टीभावा ॥ (११) ॥र२र॥ 
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१-अन्त्य से लेकर पूर्व पूथ पंक्तियों में ॥ २-गष्टस्या ट्विप्टरस्य व घिघराने॥ ३-भ 
स्मिन्नपिविधो ॥ ४-पू्रस्वितानद्रान ॥ ५-पूर्व में स्थित अ्ुं्ग का ॥ ६-उयेष्ठ अहुसे ले 
कर ॥ ७-रवखे हुए ॥ ८-पूर्व अनेक चार आशय लिख दिया गया है ॥ ६-भाविशरदे 
नोदहिष्प्रहणम्‌ ॥ १०-घिवयः ॥ ११-ल्‍पप्टीभ विप्य+त | 


(३६ ) ध्रीमन्‍्त्ररामगग़ुणकव्पेमहो द थि ॥ 


दीपिका-शझथवा ज्येष्ठ उ्येष्ठ अड्ू को आदि करके नोथे के कोष्ठक से 
गिसली करनी चादिये, ततत्पयं यह है कि-पू्वा नपूर्थों के ठारा एक दो तोन 
चार और पांच आदि अड्डों से कोष्ठकों को अड्भित करना चाहिये, नष्ट 
आदि के लाने के समय यह अर्थ (९) स्पष्ट हो जावेगा ॥२२४ 


मूलमू्‌--पहपंतिएगकोट्ठय,अहुग्गहणे णजे हिं जेहिं सिआ ॥ 
मूलइगंकजएहिं, नट्ठंकोतेसुखिवअक्खे ॥२३॥ 
झंस्कृतसू-प्रतिपंक्ति शककोष्ठकाडु,ग्रहण न यय:स्यात्‌ 0 
मूलकाडुयुतः, नष्ठाडुस्तेषु क्षिपाक्षान्‌ ॥२३७ 

भाषाथे-प्रत्येक पंक्ति में एक कोष्टकाडू (२ के ग्रहण के ठारा एक के 
जझोइने पर जिन २ कोप्ठकाड्रों तथा मूल पंक्तिके अड्डूके ठारा नष्टाइ होजाबे 
सनम कोप्टों में अक्तों को डालो ॥२३॥ 

स्वोपज्षए त्ति-अथ नष्टानयनमा हः-- 

शह म्रतिपंक्ति एकंक एवं कोष्ठफाड़ो(३)ग्राह.(४)ततो येर्थें: कोष्ठकाड़ी: 
परिवत्त सत्के (३) मं लपं क्तिसत्कैक (६ यपेनेशडुी नष्टभड्भम्य संख्या स्यात; 
तेष तेष फोष्ठकेष अभिज्ञानाथें (9) हे शिष्य ! त्थमत्षान्‌ क्षिप स्थापय।२३॥ 

दीपिका-अब नष्ट के आनयन (८) को कहते हैं: -- 

इसमें [०] प्रत्येक पंक्ति में कौर्ठर :: एक एक ऊठूको ही लेता चाहिये; 
इस लिये कोष्ठ के परिवत्ते में विद[*एन जिन २ शहू।ं के साथ मूल पंक्तिके 
एक जोड़ देने से नष्टाड्ड अर्थात्‌ नष्ट भड्ट को संख्या हो जावे; उम २ कोष्ठकों 
सें अभिज्ञान (९०)के लिये हे शिष्य तुम अतशेको डालो अयोत्‌ स्था पितकरो ॥२३॥ 


मलमू--अक्खटद्वाणलमांहुं, पंतीसुअतासनट्ुरुबाहु ॥ 
6७5 
नेयाइसुब्लक्रोट्टण, संखासरिसाइ सेसासु ॥२४७ 
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१-विपय ।।३-कोष्ठक का अडूः ॥३-कोष्ठकस्याडु: ॥४-प्रहीतव्यः ॥ ५-परिवत्त 
छुपेण विद्यमान: ॥ ६-घुलपंक्तिस्थेनकेन युक्त: ॥ ७-अप्लिश्ञानं क्त|॑म्‌ ॥ «-छाना ॥ 
६-इस अवधि में ॥ १०-५दियान ॥ 





प्रथम परिच्छेद ॥ (8७ 


संस्कृतस्‌ू-अक्षस्थानसमा नि,पंक्तिष च॑ तासु नष्टरुपाशि ॥ 
ज्ञेयानि शनन्‍्यकोष्ठक, सख्यासुद्शानि शेषास ५२४॥ 


भाषा्थे-चउन पंक्तियों में अक्ष स्थान के समान नष्टरूप जानने चाहियें 
तथा शेष पंक्तियों में शुल्यक्ाप्टकसंस्पाके समान नष्ट रूप जानने चाहिये।२४॥ 


स्वोपक्षव सि-अय दिसोयगाथार्थ: कश्यतेः--- 


अक्षस्थानानि अज्ञाक्रान्ता: (९) कोष्टकाः, तेः समानि संख्यया तुल्यानि 
कोःयेः (२)-अज्ञाक्रान्तको “ठकानां प्रथमो हितोीयस्तृतीयश्व॒लु्ेः पश्चुम इत्यादि 
रूपा या संख्या; तासु पंक्तिष नप्टरूपाणासणिसव संख्या ज्षेया, (३) याबति- 
योउत्ताक्रान्तः कोएकः तावतिथ नप्ट रूप सित्यथे:,शेषासु अज्वञानाक्र 'न्तपंक्तिष (४) 
शूल्यको४ झसं ख्यातृल्थालि नप्टरूपाणि लेख्यानि, सदेाशहरणं यथा-त्रिंशत्तमों 
भदट्ठों नप्टः सम कोटुशः ? इसि केनापि एटमू, ततः पश्चपदकोष्टकय्यन्त्रके 
पश्लूमपंक्तिस्थ: २४, दतीयपंक्तिस्थः, छितीयपंक्तिस्थः ९ अड्डे जोता २७, 
सू गपंक्तिस्थ ९ यतत्वे (४) जाता (६) ३०, नप्टभद्गस्प संख्या,तलो$भिज्ञानाथे- 
मेतेष कोप्टकैप परदषाः ज्षिप्ता,, सतत; पशञ्नतपयंक्ती पर्व नथुं पश्चुक्रमादि कृत्त्वा पश्मान- 
पूव्पो पश्नमः चतुर्थ च॒त्याद्गिणने अन्नाक्रान्तको' ठे स्थितश्॒तुप्कः, ततः पश्चुमपंक्ती 
न'टस्थाने चतु फो लेख्यः, चतुर्थी पंक्तिक्षैनोक्रान्या; अतः संत्च पश्मुक- 
सादि कृत्वा गणने शून्यक्रोष्टकें स्थितः पश्लुक एवं चलु्पंक्ती! नहस्थाने लेख्यः, 
लथा लूती यपंक्तों पश्लुकचतृप्को लघ अपि पूर्व स्थापितत््वेन मुक्त्या शर्ष 
जिकलेत लघमादि कृट्वा गणने।त्षाक्रान्त क्वीप्ठके स्थित एकश्ोउलः सएय 
ततीयपंक्ी नप्टस्थानि स्थाप्यय,. तथा ट्वितीयपंक्तो प्रायवत्‌ पश्ुक 
चजुष्फी पूर्वे स्थिती विमुच्य लघु अिक्रमाद कृत्त्ता गयानेतक्षाक्रान्त 
स्‍्थाने (9) स्थितो द्विकः स एवं तत्र नष्टोी लेख्यः, एयसाद्रपंक्ताबपि 
अतिक लचमादिं कृत््वा गणनेत्ञाक्रान्ते (८) स्थितखिकः; स एव आद्य- 


पंक्ती रष्टो ज्ञेय;, इति जातखतरि शत्तमों भट्ठट: १२९४४, एवं ज्येष्ठ ज्येप्ठभड्ट 





ब्फलन 


१-अक्षेयुंता ॥ २-इद॑ तात्पय॑मित्यर्थः ॥ ३-जशातब्या ॥ ४-अक्षविरहितासु प॑- 
कतिषु ॥ ५-मूलपंक्तिस्थेनैकेन योगे झते सति ॥ ६-समुत्पन्षा, भूता ॥ ७- अक्षेण युते 
सथाने ॥ ८-अक्षयुक्त ॥ 








(४८ | शौमन्त्रराजगुण कटपमहीवृधि ॥ 
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सादिं कूर्वा3 घस्तन कोष का द्‌ गखनेपि हे ट्ृ शमेवेद॑ नष्टरुपमायाति, यथाउन्त्य 
पंक्ती सर्वेज्येष्ठ रेक मादा कृश्वापघस्तनकोष्ठकाद्‌ गणनेक्षाक्रान्तस्थाने 


स्थितश्चलषकः, ततः स एव तत्र नष्टी लेख्य चत्थेपंत्ती पूर्व पश्ममरपंक्ति 
स्थापित चतपक टालयित्वा (९) उघस्तनक्ो'ठात्‌ सर्वज्येष्ठमेककर्मादिं कृरया 
गयाने:क्षा ऋचतस्वाभावाल्‌ (२) शून्यको' ठके स्थितः पश्चक एवं न'्टस्थाने 
लेख्पः, दृतीयपंक्तो तथेब गणने5क्षाक्रान्तस्थाने स्थित एककः, अतः स एव 
तमत्र सप्टो लेख्यः, छवितीयपंक्तो प्राग्वत्‌ क्येष्ठभप्येककं पूर्वे स्थापितक्तबात्‌ 
टालयिस्वा शेष ज्येप्ठ द्धिकमादिं कृत्वा गणनेद्षाक्रान्तस्थाने स्थितो द्विकः 
सएबतत्रलेडपः, आद्यपंक्ती सर्वे ज्येःठी एश्षकद्धि हो पूर्वस्थापितस्वेन त्यक्ट्वा 
व्येप्ट तिकमादौं दृत््वा गणनेउज्षाक्रान्तस्थाने स्थितस्तिकः, ततःस तत्नलेरुयः, 
३२९५४ इदूशंत्रि शत्तसंरूपं झपस्‌ ,अनयारोत्या सबनप्ट रूपाणि हझ्लेयानि |[२४॥ 


दीपिका-- अब दूसरो गाथाका अर्थ कहते हैं:-- 


ज्क्षोंके स्थान अपोत अक्योसे आक्राल्त (३) जो कोप्ठक हैं उनके समान 
अथोत्‌ उनको संख्याके तुल्य; तात्पय यह है कि अक्षोंसे आक्रान्त कोप्ठकों 
की पहिला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और पाचवां इत्यादि रूप जो सब्या 
है बही संख्पा उन पंक्तियों में नप्ट रूपों को भी जाननी चाहिये, आशय 
(४) यह है कि जीन सा अत्नाकान्त (५) कोष्ठक (६) है वही नप्ट रूप है, 
शेष प क्तियों में अथोत्‌ अक्षों से अनाक्रान्त (9) पंक्तियों में शन्‍्य कोष्ठक 
की संख्या के सलल्‍्य नष्ट रूपों को लिखना चाहिये, उदाहरण यह है कि 
तीसबथां भ्ू नप्ट है वह कैसा है? यह किसोने पूछा, इसलिये पांच पद के 
कोष्ठक के यम्त्र में पांचवीं पक्तिसें २४ है तीसरी पंक्तिमें चार है, दूसरो 
पंक्ति में एक है, इन झड्ढ्रों को जोड़ते से उनतोस हुए तथा मूल पंक्ति का 
एक जोहनेपर तीस द्वो गये, अथोत्‌ यह नप्ट भड्ढ की संख्या हो गदे, इस 
लिये अभिज्ञान (८) के लिये इन कोष्ठकों में अक्षों को डाला, इसके पश्चात्‌ 
पांचवों पक्तिसें सवेलघ (८) प्रांच को आदि करके (१०) पश्च'नपूर्वोके ठारा 
पांचवां चौथा इत्यादि गिनरेपर अज्षाक्रान्त कोप्ठमें चार स्थित है; इसलिये 











१-घर्जयिक्त्या | २-अक्षैयोंगाभावात्‌ ॥ ३-युक्ता ॥ ४-तात्पय ॥ ५-मअक्षसे #क्त ॥ 
६-कीठा ॥ ७-रदित ॥ ८- पदिचान ६-सबसे छोटे ॥ १५०-पांच से लेकर ॥ 


अथम परिच्छैद ॥ (३६ ) 


वन 





कितत-. 
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पांचवीं पक्तिसें नप्ट स्थान सें चारको लिखना चाहिये; चौथी परक्ति अक्तों- 
से आक्रान्त (९) नहीं है; इसलिये सर्वलचु पांच को आदिमें करके गिनने 
पर शून्य कोप्ठक भें स्थित पांच को ही चौथी पंक्तिमें नच्ट स्थान में 
. लिखना चाहिये; तथा तीसरी पक्ति में पंच और चार यद्यपि लघ हैं तर 
भी पूर्व स्थापित होनेसे उनको (२) छोड़कर शेष जिर [३] लघ [४] ५ ४। 
ही आदि में करके गिनने पर अ्रज्षाक्रान्त कोप्ठक में एश्न स्थित है 
अतः उसो को तीसरी पक्तिमें नच्ट स्थान सें रखता चाहिये, तथा दूसरी 
पंक्तिमें पूर्ववत्‌ [५] पहिले स्थित पांच और चार को छोहकर लपणिक 
को आदि में करके [६] गिनने पर अज्ञाक्रान्त [9] स्थान में ट्विक [८] स्थित 
है, इसलिये उसमें [८] उसीको[१०] नष्ट लिखना चाहिये, इसी प्रकार प्रथम 
पंक्ति में भी लघजिक को आदिमें करके गिननेपर झन्षाक्रान्त स्थानभें जिक 
स्थित है; इस लिये प्रथम पंक्तिमें उसी को [१९] जष्ट जानना चाहिये, इस प्रकार 
३२११४ यह तीसवां भड्ज हो गया | इसो प्रकार ज्येष्ठ ज्येप्ठ अड को आदि 
में करके [१२] नीचे के कोप्टठक से गिननेपर भो ऐसा ही नष्टका स्वरूप जञ्ञा 
जाता है, जैसे देखो ! अन्त्य पंक्तिमें सबवे ज्येष्ठ [१३] एक को आदिमें करके 
[१४] नीचे को'ठ से गिननेपर अक्षाक्रान्त स्थानमें चार स्थित है, इसलिये 
उसमें [१४] उसोक्ो [९६] नष्ट लिखना चाहिये, चौथी पंक्ति में पहिले पन्ुभ 
[९३] पंक्तिमें स्थापित [९८] चार को टालकर (९९| नोचेके कोण्ठ से सर्वे 
उयेष्ठ एकको आदिमें करके गिनने पर अन्षाक्रान्त न होनेसे शून्य कोण्ठ कर्से 
स्थित पांच को द्वी नप्ट स्थान में लिखना चाहिये, तोसरो प्तर्मे उसी 
प्रकार गिनने पर अज्षाक्रान्त स्थानमें एक स्थित है; इसलिये उसोको बह 
[२०] नप्ट लिखना चाहिये, दूसरी प॑ क्तिमें पहले के समान पूर्य स्थापित 
[२१] होनेके कारण उ्येप्ट भी एक को टाल कर शेष क्येप्ठ द्विकको अपदिशे 
करके बिनने पर अक्षाक्रान्त स्थानमें ठिक स्थित है; इसलिये उसीक्षो [२२] 








२-यक्त ५ २-पाँंच और चार को ॥ ई-तीन ॥ ४-छोट ॥ ५-पहिले के समान ॥ 
६-छघ त्रिक से लेकर ॥ ७-अक्षसे यक्त ॥ ८-दो ॥ ६-अक्षाक्रान्त स्थानमें ॥ १०- टद्विक 
को हो ॥११- तजिकको ही ॥१२-येष्ठ ज्येष्ठ अडडुसे लेकर १३-संबसे बड़े ॥१४- 
से लेकर ॥ १५- अक्षाकान्त स्थानमें ॥ १६-चार को दी ॥ १७- पांचवीं ॥ १८-रक्ले 
हुए ॥१६- छोड़कर ४२०- एक फो ही ॥२१- पहिले रक्‍खे हुए ॥२२- छ्विकको ही ॥ 





(४० ) श्रीमन्त्रशअगणक व्यमहोदधि ॥ 


यहां [९] लिखना चाहिये; पहिली प॑क्तिसें पूेे स्थापित होनेके कारभा सके 
कयेष्ठ एक और दिकको द्वोड़कर उ्येप्ठ जिकको आदिसें करके गिननेपर 
अताक्रान्त स्थानमें जिक् स्थित है; इसलिये उसे [२] घ_प लिखना आरहिके, 
३२१५४ ऐसा तोसवां रूप जानना चाहिये, इसी रोतिसे नष्ट के सथ्य रुपें 
को जान लेना चोहिये ॥२४॥ ह 


अनिल क>- 


मूलम्‌ उद्देद्ठ भंग अंक, प्पमाण कोट्ठे सु संति जे अंका,॥ 
उद्विद्ठ भंग संखा,मिलिएहि तेहि करायव्यो ॥२५॥ 
संस्कृतस्‌-उद्दिएभज्राडू, ममाण कोष्ठेषुसन्तियेष्द्भा: ॥ 
उद्दिष्टरभड्भसंख्या, मिलितेस्ते: कत्त व्या॥२५॥ 
भाषाणे--उद्ठगिप्ट भड़के अड्लोंके प्रभाण कोप्टों में गो अड्ड हैं उन 
सब को सिलाकर उंदिल्‍्ट भड़ को संख्या करनी चाहिये ॥२४॥ 
स्वेपज्षए् त्त--अथो ट्विप्टे करण [३] माहा-- 
उह्ष्टो[४)यो मड्ठस्तस्य येप्ड्रग नमस्कार पदाभिज्ञानरूपा एकद्विजिंचतुरादि 
का; [२) तत्भमाणास्तत्संस्यास्तावतिथा इत्यथः, ये कोष्ठास्तेष येडडुन 
प्ररिवत्तोडू। सन्त; ले: सर्जे रेकत्र सिलितेरुदिष्टभट्टस्य सूख्या स्यात, उदाहरण 
था। ३२४९४ अपंकतियों भड्ू इति पृष्ट. केनचित, अन्न पश्लूमपंक्तो दृष्ट- 
भरश्नूक, सर्वेलघुं [६] पश्चुकमादौ दृत्त्वा उपरि तनकोष्ठकादू गयाने [9] 
शूल्यक्जठके स्थितः पश्चकस्ततो/त्रनकिशिल्लभ्यते, चतुथथेपंक्ती दृष्ट एकक 
पूर्व पश्चमप कौ स्थितत्वेन पश्ुक,लघुंक्रमागतसपि [८] त्यकतत्वाचतुप्क लघसादी 
दश्वागणने एककाक्रान्तकोप्ठकसत्का [९]लब्चाः९८,ठ्तीयपक्तौ टृष्टः चलुच्कः 
प्राम्वत्‌ (९०) पश्चक त्यकत्वालच चतुप्कभादी दुरवा गणने चतुष्काक्रान्तको- 
पघठकसत्क [९९] लब्धशन्यम्‌, दिलोयपंक्तो दृष्टोड्धिक', तसः प्रोक्तरोटयर 
पन्नकचलुष्को लघू अपि त्यक्त्वा लघु जिकसांदोौं दरवा गयाने ठिकाकाल्तकोप्टे 
लठ्यएककः आंद्यपंक्तो टृष्टररिकः, ततः प्राम्थत्‌ पश्लुकचतुष्की मुक्श्वा त्रिक- 
१-अक्षाक्रान्त खान में ॥ २-त्रिक को ॥ ३-क्रियाम, रीतिम्‌ ॥ ४-कतिथ ॥ 
ए-आदि शब्देन पश्चादि ग्रहणम्‌ ॥ ६-सर्चेभ्यों छघम्‌॥ $-गणनार्था कृताबाम्‌ ॥ ८- 


ऋ्रमेणायातमपि ॥ ६-एकफयुक्त फोष्ठस्थिता' ॥ १०४-पृवरीत्या ॥ ११-चअतुष्कयुक्त 
कोष्ठस्थितम ॥ 


- प्रैथेंत्र परिच्छेद # (४१) 


है कद दरणा गछते जिकाक़ाल्ले कोस्ठे शढ्य एककः, शर्म लेठआांकमीलने (९) 
जाता २०, सतोप्य थिंमतितनों भद्भः स्येप्ठट त्येश्ठमंकमादी कृस्यापधस्तथ 
कोप्टकादू गश्ननेडपोयमेय (२) संझया, (३) यथा-पश्षुमपक्तो दूष्टः प्चुक', 
शत; सर्वक्ष्येष्ठ (४) मेक्कमा दी कृश्थाउचस्तम कोष्ठकाहु गणने पश्चुकाकान्त 
कोष्ठे (५) लब्बं शून्य भू , चलुये पक्तौ द्रूष्ट एककः, त॑ ज्येष्ठ तथा दा दी कृटबाउचस्वन 
कोष्ठकादू गयाने लब्या एककाकऋान्त कोष्ठेपप्ठादश, दृतीय पंक्तो दृष्टश्यलुष्क 

सर्वेक्येष्ट मप्येकक पूर्वेस्थिसरवेजमुक्टया क्येष्ठ द्िकमादी दस्‍्वापधस्तनको- 
वठकांदू गणने चतुष्काक्रान्तकोष्ठे लब्ध शून्यम्‌ , द्िती यपक्तो टूष्टो घिको/उजांपि 
प्रोक्तरीत्या ज्येष्ठमेकक मुक्ट्वा दविकक ज्येष्ठमादी दत्ता गयाने दिक्षाकाब्य 
कोण्ठे लब्य एकः, आद्यपंक्ती ज्येष्ठी एककठिकौ सुक्त्या श्रिक ज्येष्ठमादौ 
दक््या गणने जिकाक्रान्तकोष्ठे लब्य एकः, एक लब्धाडुमोलने जाताबिशतिः, 
हिलो यमुदाइरणं यथा-३४३२९ अयंकतिथ इति पष्टे-अन्त्यपंक्तो दृष्ट एकः, 
स्ंलघुं पश्चुंकमादौ द्र्वा उपरितन कोष्ठकादू गएने एकाक्रानल कोष्ठे सन 
ड्याषयणवतिः, चतु्थेपंक्तो दूृष्टोद्विकः; प्राग्वद्‌ (६) गगले ठिक्षाक्ाब्त कोष्टे 
लब्धा अष्टाद्श, तृतीयपंक्तो टृष्टख्तरिकः, म्राग्यद्‌ गणने व्विकाक्राम्त कोष्दे 
लड्च एकः, स्वेलब्यमोलने (9) जात॑ विशक्त्युत्तरं शतम्‌, ततो विंशस्यक्तर 
शतसंख्योधयम्भज्ः इति बाच्यम्‌, एवं ज्येष्ठमक्ूमादी दुत््माप्चस्तनकोष्ठ- 
क्वेस्यो गरानेतपोयमेव (८) संख्या, (०) यथाउन्त्यपंक्ती दृष्ट एकः, स्वेक्येष्ठ- 
तमादी दृक्ष्या गणने एकाक्राल्तफोणष्टे लठ्याः ९६, चतुर्थेपंक्ती पूर्वेस्थिलस्जेल 
क्पेब्ठ मेकक मुक्टवा दिक॑ ज्येष्ठमादी दृश्वा प्राग्यद्‌ गयाने [१०] द्विकाऋान्ल 
कोष्ठे [११)लठ्चा: ९८, एवं तृतीयपंक्ती पूर्वस्थिलावेकठ्िकी मुक्ट्वया जिकमादी 
दत्वा गणने तदाऊान्ते[९२] लग्याः ४, द्विती यपंक्तावेककद्धिक जिकानु ज्ये"ठा- 
लपि पूर्वे स्थितर्वेन मुक्त्वा शेष ज्येष्ठ चल॒ष्कभा दी दश्वा गणने लख्य एक 

एयसादपंक्ती पह्ुकाक्वाब्तस्थाने लब्य एकः, स्वेमोी लने(९३]जासम्‌ ९२० | अच 
ततीयमुदाहरणस्‌-९२३४३ अय कतिय इसि पष्ठे, सर्वेलचुं [१४] पश्चुकमार्दि 


१--सर्वेषां खब्घूड्डानां संयोगे॥ २-पूर्वोक्ते व ॥ ३-भवतीति दोषः ॥ ४-सर्वेभ्थो 
ज्येष्ठम्‌ ॥५-पश्चकयुक्त कोष्ठे ॥६-पूर्वरीत्या ॥-सर्वेधां लब्धानां संयोजने॥८-पू्वी- 
कं थ ॥ ६-मवतोति शेषः ॥ १०-गणनायांकृतायाम्‌ ॥ ११-द्विकयुक्तको प्ठे ॥ १२- त्ि- 
काक्कान्ते ।। १३-सर्वेषां संयोजने । १४-लर्वेभ्यी लघुम्‌ ॥॥ 
३ 


(४२) भीमग्जराजशुणकल्पमहो दि ॥ 


ब्टू. के ७० - ? जम ०५ -न ०-2. 
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कृंट्आ रुपरितन कोष्ठाद्‌ गयाने पशुकाक्राब्ल स्थाने लब्य शान्यस्‌, एवं चलुर्च 
पक्की पज्ञुक पूर्वेस्थित मुकत्या चतुष्फमादी दक्टा गलने चतष्काकन्ते लंबर्च 
पब्यम्‌, ततीयायां प्रोक्तरी त्य। (९) जिकमादी दृत्त्या गणने लब्च॑ भून्यम्‌, एवं 
दिलौयायामपि, शाद्यप कौ शेषमेककसा दौ दुश्ता गणने एसाक्रान्स कोष्टे 
छठघ ए श्नः, सतः प्रयथमो:य भड्भः, एवमचसरतन कोष्ठाद्‌ गणने [२] यथा फ्येष्ड- 
जककन्ादी दुच्वाउचस्तनकोब्ठाद्‌ गणने+न्त्यपंक्ती पश्लुकाक्रान्त कोष्ठे, चतर्थ 
'पक्तो चतषकरक्रान्तकोष्ठे, तृतीयपंक्ती जिकाक्राल्तको्ठ , द्वितीयपंक्तो द्विफा- 
ऋ्रा्स कोर्ष च लब्घानि शन्‍्यानि, आद्यपक्तो लब्य एकः, ततः प्रथसोडयस्भडूः 
छ्वं सर्वत्र शेयम्‌ ॥२४॥ 

दीौपिका-जब रद्टिष्ट की क्रिया की कहते हैं:-- 

राद्दिष्ट[३]ज्ो मड़ है, उसके जो नमस्कार पदाभिज्ञान रूप झड़ एक दो सतोन 
कौर चार अदि[७ हैं, तत्मभाण अर्थात्‌ तत्संस्था वाले अर्थात्‌ उतने जो कोछ 
हूं; उनमें जो अड्डू अयोत परिवत्तोड् हैं; उन सबको एकत्र मिला देते से उद्दिष्ट 
भंगकी संख्या ट्वो जाती है उदाहरण यह है कि-३२४९४ यह कौचा भड़ है? यह 
किसी ने पूछा, यहाँपर पांचयों पंक्ति में पांच दीखता है; अतः सर्ये लघ ।५) 
पांचको आदि में करके (६) ऊपर के कोष्ठ से गिनने पर शुन्य कोष्ठक सें 
पांच स्थित है; इसलिये यहां पर लब्ध कुछ नहों द्ोता है, चौथी पंक्तिमें 
एक दोखता है, पहिले पांचदी पंडरि में स्थित होनेके कारण क्रमागत(9) भी 
लघ पश्ुक की दोह़कर लघ चार को आदि में करके गिनने पर एक से आा 
क्रान्त [८] कोष्ठक के लब्च ९८ हैं, तीसरी पंक्ति में चार दीखता है; यहां 
पर भी पूण के समान पांच को द्वोड़ कर लघ चार को आदि में करके गिनने 
पर चार से झाक्रान्त कोष्ठकर्मे विद्यमान [९] शून्य लब्च हुआ दूसरों पंक्ति 
में द्विक दोखता है; इस लिये पूजे कही रीति से लख भी पांच और चार को 
सझोड कर लचजिक को आदि में करके गिनमे पर दो से अश्क्रान्ल कोष्ठ में 
लद्च एक है, प्रथम पंक्ति में त्रिक दोखता है; इसलिये पू्वोॉनसार पांच और 
लार को छोह कर तीम को ऋाएि में करके शिनने पर जिक से अआकाल्ल 


१-कथितरीस्या ॥ २-गणनायां कूृतायाम्‌ ॥ ३-फथित ॥ ४-आदि शब्दसे पांल 
आदि को जानना वाहिये। ५-सबसे छोटे ॥ ६-पांच से लेकर ॥ ७-क्रम से भाये 
हुए।। ८-यक्त ॥ ६-ख्ित। 





प्रथम परिच्छेद के. (४३$ 





कोब्ठक में लख्ध एक हुआ, सब लब्चाडं को मिलाने पर शोस हुए, इस 
लिये यह बोसवतां भड्ज है, क्येष्ठ ज्येष्ठ अड्टू को जादि में करके नोचे के 
कोश्टक से गिनने पर भो यही संख्या हो जाती है, जेसे देखो | पांचयो चकप्ति 
मे पात्र दोखता है; इस लिये सर्वे क्येष्ठ [९] पक को आदि में करके [२] 
भोचे के कोप्ठक से गिमने पर पांच से आऊान्त (३) कोष्ट में शूरूय . लख्ध 
हुआ, चौथो पंक्ति में एक दोख पहला है; क्येष'ट होने के कारण उसे (४) 
आदि सें करके नोचे के कोष्ठक से गिमने पर एक से आक्राण्त कोष्ठक में 
अठारह लठ्च हुए, तीसरो पक्ति में चार दीखता है; अतः पू्जेस्थित होने के 
कारया म॒र्व क्येष्ठ भो एक को छोड़ कर ज्येष्ठ छिक के आदि में देकर मोचे 
के कोप्ठक से गिनने पर चार से आक्रान्त केप्ठ में शल्य लब्ध हुआ, दूसरी 
घक्तिमें दो दोखता है; यहां पर भो पहिले कही हुई रोति से ज्येष्ठ एककेर 
छोड कर द्विक्ष उ्येश्ठ को अञदि में देकर गिननेपर ठिकसे जपक्राल्त के! 
सें एक लठ्य हुआ, प्रथम पक्ति में ज्येष्ठ एक और दो के छोड़ कर त्रिक् 
ज्येष्ठको आदि में देकर गिमने पर जिक से आक्राम्त कोप्ट भें एक लद्थ 
हुआ, एक लब्घाडु के मिलाने पर बोस हो गये, टूसरा उदाहरण यह है कि 
४४३२९ यह कौथा है? यह पूछने पर अन्‍्त्य पंक्ति में एक दोखता है, अतः 
सर्व लघु (६) पांच को आदि में देकर रूपर के कोष्ठक से गिनने पर एकसे 
आक्राल्ल कोष्ठ में ९६ लठ्घ हुए, चोथो पंक्तिसें द्विक दोखला है; पूवाग्सार 
गिनमेपर द्विक से शआक्रान्त कोष्ठमें अठारदह् लब्ध हुए, तोसरो पंक्तिमें जिर 
दोखता है; पू्ोनसार गिनने पर शत्रिक से आक्रान्त कोष्ठ में एक लब्भ हुआ, 
सब लड्धों के मिलाने पर एकसो बोस होगये, इस लिये यह एकसौ वोसवां 
भट्ट है, यह कह देगा चाहिये, इसो प्रकार से क्‍्येष्ठ अहडू 
को आदि में देकर मोचेके कोष्ठकों से गिनने पर भी (६) यही संख्या हो 
जाती है, जैसे देखो ! अन्य पंक्तिमें एक दीखता है; अतः से ज़्येष्ठ :9) 
उस (एक) को झआादिमें देकर गिननेपर एक से आफ्राल्त (८) कोष्ठमें ८६ लब्ध 
हुए, चौथो पंक्तिमें पूजे स्थित होनेके कारण ज्येष्ठ एकको दोड़कर ठिक 
क्येष्ठ को आदि में करके पूजोनसार गिनने पर दिक से आक्राल्त कोष्टमें 





१-खबसे बड़े ।। २-०क्से लेकर ॥ ३-यूक्त ॥ ४-एक को ॥ ५-सबसे छोटे ॥ 
६-पूर्तोक्त दी ॥ $-सबसे बड़े ॥ ८-युक्त 0 


(#५ श्रीमन्त्रराजशुणकल्पमहोदथि ह 
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छाटारह लघ्घ हुए, इसो मकार तोसरो पंक्ति में पृथस्थित एक जौर दो को 
दोहकर जत्िक को आदिमें देकर गिलले पर उससे (९) आाक्राल्त स्थानमें चार 
लडध हुए, दूसरी पंक्ति पूर्वेसिधित होनेके कारण क्येष्ठ भो एक छिक् भौर 
जिक को छो हकर शेष क्यष्ठ चार को आादियसें देकर गिनने पर एक लक्च 
हुआ, इसो प्रकार प्रथम पक्तिमें पांच से आकह्राल्त स्थान में एक लब्य हुआ, 

| सबको सिलाने पर एक सौ बोस हो गये । अब सोसरा उदाहरक दिया 
जाता है १२३४१ यह कौया है? यह पूछनेपर सये लघु (२) पांच को आदिसें 
करके (३) कपरके कोप्टसे गिनने पर पांच से आक्राल्स स्थालमे शूल्य लठ्च 
हुआ, इसो मकार चौथी पंक्ति में पूर्ज स्थित पांच को दोड़कर चार को 
आदि में देकर गिनने पर चार से आक्रान्त ( स्थान ) में शुल्य लब्च हुआ, 
सीसरो (पंक्ति) भें पहिले कही हुईं रोतिसे तीन को आदि£में देकर गिनने 
पर शुल्प लब्घ हुआ; इसो प्रकार से दूसरों (पह्डि) में भी, (४) प्रभस पंक्तिसें 
शेष एकको आदि में देकर गिनले पर एकसे शाक्रान्त (५) कोछ्ठमें एक लठथ 
हुआ, इसलिये यह प्रथल भड़ है| इसो प्रकार जोचेके कोश्टक से गिबने पर 
को ( यहो संरुया होतो है ) जैसे देखो ! ज्पेछ एक को आदिम देकर नोचे 
के क्रोए्ठ से गिनने पर जन्त्य (६) पह्लि में पांच से आक्राल्त कोष्ठमें, चौथी 
पंक्ति भें चार से आक्राम्त कोधमें, लोसरी पक्तिसें तोनसे आक्राल्त कोछ्लें 
सथा दूसरो पंक्ति में दो से आक्राल्त करेश्ठसें शून्य लब्य हुए. प्रथम घंक्तिमें 
एक लत्य हुज॒५ इसलिये यह प्रथम भड्ज है, इसी प्रकार से सबंत्र जान छेना 
चाहिये ॥२५॥ 





मूलम्‌ू---हय अणपुवित्रप्पमुहे,भंगे सम्म॑ विजआणिउ जोउ॥ 
भाजेणमुणइ निच्च॑, सो सिद्धि सुह!ईं पात्रेह ॥२६॥ 
ज॑ छम्मासियवरिसिओ, तवेण तिव्ओेण किब्भए पाजं ॥ 
नमुक्कार अणण पुठ्णे, गुणेण तयं खणठ्ठेंग ४२५ 


सक्कान जलन: 


१-जिकसे ॥ २+-खबसे छोटे ॥ ३-पांच से लेकर ॥ ४-० छ्विककों आदि में देकर 
गिनने पर शून्य रूष्घ हुआ”यह वाक्य शेष जआनना छादिये 6 ९-युक्त ॥६-पिछलछी 0४ 











ध्रधम परिच्छोद 4. (७५ ) 
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जो गणहु अणण पदयो, भंगे सबझे लिससहाण सणो 0४ 
दढ रोश बेरिएहि, बहुरवि समुच्चनए सिर्चं ॥श८॥ 
एएहिं अभिरांतअआ, वासेणं खिरसिरि वत्त मत्तेण ॥ 
साहइणि मूअप्पमुहा, नासंत्ति खणेण सठबर।हा ॥२<॥ 
अरल्जल जि अउतसग्ग, रापाहु भयाह' दुद्दरोगाय ४ 
नवफ्य अणाणपुठ्बी, गुणणेणं जंसि उबसामं ॥३०॥ 
तवगच्छ मंडणाणं, सोसो सिरिसोम सुंदर गुरुण ॥ , 
परमपय संपयत्थो, जं पह नत्र पय थयं एयं ॥३१॥ 
पञ्ञुनमुक्कार थुय, एयं सं करंति संभमति ॥ द 
जोभएइ लहइसो, जिणकितिअमहि मसिद्ठि सुहं ॥३२४ 


संस्कृतस्‌ू-एव मानु पूर्वी प्रमुखान्‌ (२) भ्गान्‌ सस्यग विज्ञाय यस्तु। 
भावेन गुणति नित्यं, ससिद्धियुजानि झम्मोसि ॥२६॥ 
यत्‌ पाण मासिक (२) वार्षिक (३) तपसा तोब्र ण क्ोयते पापस्‌७ 
नमस्कारानानुपूर्वों, गुणेन (४) तकत्‌ (५) शक्षणार्न ॥२५ 
यो गुणत्यनानुप्रर्वों, भड्भानू सकलानपि सावधानमना:(६) ॥ 
टूढरोष (७) वेरिभिः, बद्धोडपि स मुच्यते शीचुस ४२८॥ 
एले (भिमन्चित, वासेन ग्रोश्रोवेष्टमाज ण ॥ 
शाकिनीभूतग्रमुखा, नश्यन्ति क्षणेन सर्वग्रहा: ॥२८॥ 
अन्य इपिचोपसर्गा, राजादिभयानि दुष्ट्रोगाश्च ४ 
नवपदामानुपूर्वों, गुशनेन यान्त्युपशसस्‌ ॥३०॥ 
तथपाशच्छमशडनानां, शिष्वश्यीसोसशुन्दरगुरूणास्‌ ॥ 
० १-आुपूर्व्यादीन, ॥ २-पण्सासे भर्थ बाएमा सिफम्‌ ।। ३-वर्षे भय वार्षिक) ७- 
ममरूकारस्थामृपूष्या गुणनेन ।। ५-तत्‌ ॥ ६-सावधानमनों यरूय सः ॥ ७-हढ़ोरोषी 
येषान्ते इृढ़रोषाः एवम्मूतेवें रिभिः ॥ 





(४६ ) श्रीमस्जराजगुणणफरफ्म दीदथि ॥ 


'परमपदसम्पदर्थों जल्पति नवपदस्तुतमेलद्‌ ॥३९७ 
पश्चममस्‍्कारस्तुतमेतत्‌ रुवयं करोति संयतोंठपि ॥ 
यो घ्यायति लभते स, जिन कीतित महिम सिद्धि सुखसू (९) ॥३२७ 
_ भाषा्थ--इस प्रकार आनपूर्वतों (२) आदि भड्गीं को अच्छे प्रकार कात 
कर जो उन्हें भावपूत्रक प्रतिदिन गुणता है; यह सिदट्ठि छुखों को प्रन्‍प्त 
छेता है ॥२६॥ 
। को पाय जायलासिक (३) और दाघिक (४) तीअ[१५] सप्रसे नष्ट होता है 
खह पाप रूमस्कारकी अनानपूर्ती के गुणनेसे उाथे जग से नष्ट हो जाता है ॥२५॥ 
को समनष्य सावधान मन होकर अनानपूर्तों के सब हो भट्टों को गुणलता 
है बह ऊति रुष्ट (६) बेरियों से बांधा हुआ भोशीच ही मुक्त हो 
जाता है ॥२८।। 
इनसे ऊभिमन्त्रित श्री “श्रीजे'्ट! नामक वाससे शाकिनी और भत 
अपदि सथा सबंग्रह एक कलभरमें नष्ट हो जाते हैं ॥२९॥ 
:. दूसरे भी चपसग, (9) रोजा आदि के भय तथा दुष्ट रोग मवपदकी 
अनानपूर्वोक्ते गुशनसे शाब्त हो जाते हैं ॥३०॥ 
लपगरुछ के मण्डल रूप श्रोसोमसुन्द्र गुरु के शिष्य ने परमपद रूप 
सम्पत्ति का जभिलाषी होकर इस मव पद स्तोत्र का कथन किया है /३९। 
इस पञ्नु नमस्कार स्तोज को जो संयम में तत्पर होकर स्थय करता है 
लथा जो इसका यान करता है वहठस सिद्धि सुख को प्राप्त होता है कि 
जिसकी सद्दिमा जिन भगवान्‌ ने कही है ५२२४ 
सोपक्षद्त्ति--पआानपूर्वा प्रभलभद्भगुकने साहास्म्यभाइ [८] ॥२६॥२० .२८७ 
॥२९॥३०॥र११३२॥ 
एच जो पहश्कुपरभेछिनसस्कार भट्टासल्त्र; सकरल खम्ी ड्िला्थेप्रा प्रा कलूप- 
द्र सास्यधिक्रलहिला, (८) शालन्तिकपोष्टिकाद्य्कर्मकृत्‌ (९०) ऐट्रिकपारलौ 








१-जिने: फीसितः ( कथितः ) महिमा यस्य तत्‌, एथम्मूंस खिल्विखुखम ।॥! 
२-आदि शब्द से अनारुपूर्यो ओर पश्चागुपूर्वों को ज्ञानना चाहिये ॥ ३- छः महीने 
के ॥ ७ वर्ष भर के ॥ ५-उम्र, कठिन ॥ ६-अति कु द्धू॥ ७-उपद्रव ॥ ८-महस्त्रम ॥ 
६-सकलानां समी दितार्थानाम्पापणे करकमादपि अभ्यधिकों महिमा यल्य स तथा॥ 
१०-शान्तिक पौष्टिकादीनामष्टानां कर्मणां साधकः १ 


प्रथम परिच्छेद # (७७ ) 


हक भी बजा बा 


किकस्वालिसतार्थसिहुये (१) यथा श्री गुरस्नाय (२) व्यातव्य: ॥ 

श्रीमत्तिपागशन(है)भस्तरणषे (४) दिजेयःश्रीसोससुन्द्रगुरो ज़िनकोीसि सूरि:॥ 
स्वोपज्षपन्लुपरमे व्ठमहास्तवस्य । दृक्षि व्यथाज्जल चिनरूदमन [१] प्रभेषठ्दे (६१४९४ 

इति श्रोनसस्कझ्ारस्तव: सम्पूश्: ॥ 

इतिश्री जिनको लिसरिविरच्षित नमस्कारस्सवदत्तिः ॥ 

दीपिको-- आनपूर्तों झआादि 9] भद्गों के युक्‍कान का साहत्त्म्य [८] 
कहा है ॥२६॥२७१२८॥२७॥३० '३९॥३२॥ 

यह ओपज्षुपरमेष्टि नमस्कार सहामम्त्र है, सब सभी हिल पदा्चों की 
प्राप्ति के लिये इसको महिला कल्पदक्ष से भो अधिक है, यह (महासस्त्र) 
शःन्तिक और पौष्ठिफ आंदि आप्ठ कार्यों को पूणो करता है, इस लोक ऋरषर 
परलोक के अपने श्रभोष्ठ [८] अर्थ की लिट्टि के लिये श्रीगुत्रोस्नाय से इसका 
धछपान करना चाहिये । 

श्रीयल सपागरुछ रूप आकाश में सूथ के समाम श्रोसोमझुरुद्र गुरु के 
शिष्य जिनको तिसूरिने संवत्‌ १९४८७ में श्रोपल्लपरभेष्टि भह'स्तोज्रको इस स्को- 
पर्वृत्ति को अनाया | ९ ॥ 


यह श्रीनसस्कारस्तव समाप्त हुआ ॥ 
>? 5 88६३१ 
यह श्री जिनको लेसरि विरचित -सोपज्ञवतति के गूठ आशय को प्रकाशित 
करने वाली जयदयाल शर्मों मिमित दोपिका नसा|्गो भाषाटीका सभनभ्प् 
हरे । 
यह प्रथल परिच्छेद्‌ समाप्त हुआ ॥ 
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१- प्रेदिकाना पारछौकिकानाओ स्वाभीए्टानामर्थानां सिद्धये ॥२-भ्रीगुर्वास्माय 
पूथकम्‌ ॥३- गणोगचछः ॥४- तपागच्छकूपे आकाशे सूयतुल्यस्थ ॥५- जरूधयः 
“खत, मन्‍्द|नच, मनवश्ज चतुदंश, तेन १७६७५ संख्या जाता, यतत्पमाणे. ॥६- वर्ष 
॥७- आदि शब्द से अनानुपूर्वी भादि को जानना चाहिये ॥ :- मदहरुष ॥६-धांछिता। 


अथ द्वितीय: पारिच्छेद: । 
._ रथ 


पणिडत ओऔविनयसमुद्रगणि शिष्येश पशिडत गुगरत्म मुनिना 
संस्कृतभाषायायाम्पोक्ता: “णमोशञरिहंताण”” इत्पाद्यपदस्य 
दशोत्तरशतसर्था भाषानुवादसहिला लिख्यम्ते ॥ 

अब पयिशस श्री विनय सभुद्र गशिके शिष्य पं्चिडत शुररत्य भुनिके 
संस्कृत में कहे हुए ' रामो आर हंतारां” दस प्रथन पद ९९० के साषानवाद 
सह्वित लिखे जाते हैं |। # 

(१) -श्रो विनय समुद्रग णिगुरुपयो नमः ॥ 
नमोखरहंताणं 0 

१९---शमोउहे दृस्यः, इसि सुख्योध्थः / 

२--अरयो बेरिणस्तेषां हन्तारो+रि हन्तारः, सतर्ध रि विनाशकाइचऋवलि न 
इट्यथे, लेक्यो नसो अस्तु, इलि तत्सेवकव्चः ॥ 

३--- अथवा अर विद्यन्त यत्र तद्रियक्र, तेमहन्तारो वेरिविमाशकाश्च 
ऋवसिन इत्यथे, तेभ्योनमोउस्तु ५ 

'छ--हो जल तस्यत्रा णं रक्षणं सरोवरसित्यथः, तद्वतेते, किस्मत सोदो हणे- 

इलश्य फरिरिबारिः शोका। न विदयते भोदारिः शोको बसस्‍सात्‌ सल- 

सोदारि, नखा दिगणाल्‍नत्रोउवस्था नं, प्रक्िियां नाति विस्तरामिट्यादिवत/ 
४--जरिचक्र' इन्तिगच्छति प्रपण्नोति, इति अरिहं, चक्रयरं, विष्ण सम इति 

क्रियापद्‌ पन्मुम्या (२) मध्यम पुरुषेक बचने, किस्भूत विष्युमू-त्रा्स शरण 
भूत तत्सेजकासासः ओ इति सम्क्षो घने ॥ 

ई---हो जर्ज तस्मात्त नो विस्तार उत्पत्तियेस्प लत इतानं, कमल वबलेते, 


जज 


_.__ प्रस्थकर्तु+ कृतिरखिकला लिख्यते प्रमास्पद विंषयेषु टिप्परयां सजशयाबा 
अद्शिंतम ॥ २-लोटू लफारस्य 8 


डिनीय परिच्छेव | | (8६ ) 


कक जन 
अ्ललिनाजा *। 


किल्मूस बसोदा लि-सभ्ः प्रहतवीभावस्तेम सत्प्रबला शद्भुता झलयो खमरा यज्ञ 
एवं विधस्‌ः अनुश्वाराभावश्चित्रत्थातू, रलयोरेक्यज्वुतस्मादेव [९] # . 

3-खलसो अरि, नर्मतसत्‌ उद्र, मभोद्र जमोद्रंविद्घते यस्‍य सलमोद्रि, 
अभक्षाक्राल्तोद्रं भिक्षाचर [२] बन्दमित्यथेः, सदतेते, किम्भूत॑ हन्ताश-हन्त 
शठ्देन भिक्षा उच्यते, देशोभाषया दहल्त शिक्षा; तया शाम जीवन यस्‍्च 
हन्तानम्‌ ॥ 

८- भो झ शबदेस प्रश्रवणस्‌, यदुक्तम्‌ “अशहारे। भेज नियाई” इति, 
मश्रवयारय लिहः पानकारो, लिहींक आस्थादने तस्येब॑ विधकष्टकलतु रपि त्राण्ष 
शरण न स्यात्‌, ज्ञान विनेत्यपस्कार (३)सेपस्काराणि सुत्राखि भवन्‍्ती- 
तिन्याय: ॥ 

र--मौ कलिवा यसः, तस्य हन्ता घालकः, तस्य आन जोवनंनग स्यथात्‌ लोखे 
हि एवं रूढियोयसस्य भद्यकश्चिरजीवी स्पात्‌, तत्रायमर्थां न समथेः शस्थ 
इननेडपि अधिक जीवन नेवेत्यथेः ॥ 

१०--दनताणं-भालि नक्षशत्राशि तेयां श्राजं रक्षणं यसस्‍्य, (४) सर्वेनक्षत्र- 
शआ्राता, चन्द्र इत्यथे, “पश्यत”इ लि क्रियाध्याहारः, चन्द्र किम्भूत नभोदारि (३) 
नो जुद्ठि मोदी हएः, आर; प्रापशस्‌ , आरो विद्यते यस्यस आरो, बुद्धिमोद्यों- 
रारी, शुभ चन्द्रे हि शुभा बुद्टिहंषेश्च प्राप्यते, (६) आरि ह्यत्रानुस्वारो- 
भाषो न दोषाय, चित्रत्वातू, ख घथ घ॒ भां दः हत्यादी भकारश्य दकारः, 
क्चिदादाबषि भवतीति बचनात्‌, बाहुलकादा ४ 

११---त्राणं सत्पुरुषशरणं वक्त ते, किम्मतं-नभोदाहं-नोज्ञातं भोदों 
हषेस्तयो रहें योग्यस्‌ ॥ 

१२--ताने वखम्‌, लोके हि तानकयोंगाद््खरमिष्पक्तिः, कारणों कार्यों 
पचारात(9) ताने बख्रस्‌, किस्मतं-नमोी अरिहं(८)-नणां समष्याणां सा शोत्ा 
लस्या रादहें भश्श योग्यम्‌, मनष्य शोभाकारि इत्यथें: ॥ 

२३-.हल्त इतिखेदे, सम नसत्‌ कृशमुद्रं यस्या: सा नसोदरी, कृशों- 


१-चित्रत्वादेव ॥ २-भिक्षाचरा भिक्षुका:॥३-अवशिष्ट पदम्‌॥-४“यस्मात्‌ 
इतिभवितव्यम्‌॥५-वक्ष्यमाणध्युत्पत्या “नमोीदारिणम्‌”इति मवितव्यम्‌॥ ६-“आरि” 
'इत्यारल्य 'ित्र॒त्थात्‌” इत्यन्तः पाठो प्रन्थकत्त श्र मास्पदः॥ ७-उपयारो व्यवद्वार; #॥ 
८- नृमोदार्दम्‌ ” इति संस्क्ृतमबगन्तन्यम्‌॥ । 
$ 








(५० ) श्रीमन्त्रराजगुणकट्पमंही दधि ॥ 
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द्रोी स्त्री इत्यथेंट, सा आनम्‌ू-अआासरुसन्तात्‌ ने बन्चनम्‌, ख्ियः स्वेच्न रुन्‍्थन 
रूपा इत्यथ:ः ।|। 

१४--अ रिहंसाणमू-शहंदाज्ञाम्प्रति नम प्रहीभव; इति शिव्पसर्य कथनस्‌॥ 

१४३--मः शिवः, शिव शब्देन सोज्षी झेयः, सस्येपरि हम्ता रक््ता न बत्तने, 
भुक्त रूपरि अलोकस टूमावेन कस्यापि गमन नास्ति, हनंक्‌ ९) हिंसा गट्यो- 
एरिलि गरयथे: ॥ 

१६--इह जगति अं परब्रह्म, तस्य तान॑ विस्तारसमू उ अ पश्य, सब - 
स्मिन्‌ जगति ब्रह्म बास्ती ति वेदान्तिमतस्‌, नमः विचाता, “ भश्चन्द्रे विचौ 
शिवे,” विधाता जगत्कत्तों कोएपि तन्‍्मते न बत्तते दृत्यर्थ:॥ 

१५--न विद्यते रा द्रव्य यस्य तत्‌ अरि, निद्रंब्य॑ कुलमसित्यथ:, सत्‌ 
किम्भत(२इताखं हे। निवासस्तस्पातान लाघव यस्प तत्‌ निर्धन्स्प गहलापत' 
श्यात्‌, ताने! विस्तारः, अताने लाधघवम्‌, नमा इति निषंधघदय प्रकृत (३)सर्थे 
ञ्नूते, कू इति पूरणों ॥ 

९८--तस्तस्करः, तस्य आ सभन्‍्तात्‌ नं बन्चनम्‌ किस्मत नभोत्परिय 
शमत्‌ आरतः परतोएषि शरादिष मिलन्‌ उत्प्रबलः परिघोष्गेला यत्र तदेव 
चौर बन्चन स्यात्‌ ॥ 

' १७--अरि प्राप्नुवत्‌ (४) हकारो यत्र, एतावता सकारस्तस्मात्‌ अन्‍्ता- 
जस्‌ इसि योज्यते, तदा सलन्‍्तानस्‌, (३) इति स्थात्‌, ततः संतान (६) मा 
सलदसी श्य ऊूः रक्षणं न स्थात्‌, दुगेतिपालत इति॥ 

२०७--अहन्तः सामान्‍्यकेवरलिन स्तेभ्यो नमः ॥ 

२९--ओ  इति सम्बोचने, ने बुद्धिमू, अहन्‍त प्राप्नुबन्तं, बुद्धिनिचान 
सन्न्रियामू, अत सातत्यगसने, अत (9) गत्यथा झानाशों इति, स्वराणां स्थराः 
श्रयाकारः, या वाक्यालड्डारे | 

२२---अहे दृभ्यः पृज्येभ्यो सातापितृप्रभतिभ्यो (८) नमः ॥ 

३--अह्वतः स्तत्यान्‌ सत्पुरुषान्‌ नमः, सत्र ग(०)ट्विषाहः तृशज्र स्तत्ये इसि| 


“य 4-पराणिनीय ब्याकरणे दन घातुः॥ २-बक्ष्यमाणांर्थचिवक्षया “हाताणम्‌” इत्यप- 
न्‍्यसनीयस्मवेत्‌ ॥ ३-प्रसक्तम्‌ ॥ ४-“अरो पराप्नुवन” इति भविवव्यम्‌ ॥ ५-नियमेन 
“खान्तानम”इतिभधघितव्यम्‌ ॥ ६-छीवच्त्व श्ि-त्यम्‌ ॥9५-अत इत्यस्यचार्थ:''जानीदहि” 
इति ॥ ८-प्रभूति शब्देन ग्॒र्वाचार्यादि भ्रहणम्‌ ॥ ६-सख््रू गित्यारमभ्य स्तुत्ये इत्यन्तः 
ह्दिग्ध: पाठ: ॥ 


ड्वितीय परिच्छेद ॥ (५६) 
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२४--ने ज्ञान सहंलः प्राप्तान्‌ (९) अ स केयलिनः स शअ पश्य ॥ 

२४-- न॑ ज्ञान तस्थ मा प्रामाण्यम, ऊूः चारणम, सस्य अरिहं(२) यो- 
स्यस, झ्ानप्रासाययवा दिन जन ट्वयम अया बद, अझ रखेति दसडक चातः 
तातावत्‌ प्रक्रमे, अल्‍्ते/नस्वारः प्राकृतत्वात्‌ ॥ 

२६--अहे: (३)प्र(पो+ल्‍तो येः, एवं विचा “झ्रणस्ति” “अनन्तानबन्चिनो 
यस्य तम, परदेकदेशे पद्समुदायोपचारात्‌ सम्यग्‌ टू श्टिपुरुष॑ क्षायिकस- 
स्यकक्‍ट्ववल्त नमः । ह 

२७ -जाण भोजनभाजससण्डनयोग्यं वस्तु, तकम, अन्‍्तर्भतणिगर्थ 
क्वात्‌ प्रहदी कुरु, मयहये लि भोजनकारि वचः, तत्‌ क्षिम्भु तस्‌-उते सम्बहू 
लिह भोजन यस्मात्‌ ॥ 

२८--' लाण” तृशासमूहो वक्त ते, किम्भतं नम॑नमत्‌ कुटी रप्ायं यत्‌ 
ओको गहं सस्‍्याहें; तृर्गेराच्छाद्यते गेहमसिति ॥ 

२९--तण वक्त ले, किम्भूतं-मोदारिह मोदो हषेस्तत्प्रधाना अरयस्तान्‌ 
हन्ति हिनस्ति सोदारिहं, नेति निषेध, ठणमुखा (४) स्ते बेरियों जोबन्ती- 
ल्यथेः ॥ 

३०--ऋणां वत्तेते, हलत इति खेद, किस्भूत॑ समोदारि-न बड्धिनोंदो 
इृषस्तस्पारिवरिभर वक्त ते, ऋणें सति बुहिहणा सश्यत इत्यथः ॥ 

९--नसो अरिहंताणं अरिन रिपुनक्षत्रं, सत्र अतो गसन यस्यसः, ऊूल 
सातत्यगसने, एवं विधोमश्चन्द्रः न॑ बन्चनम्‌ विग्रहमित्यथे:, तस, णक्षारो 
निष्फले प्रकट चेलि बचनात्‌ णं निष्फल करोतीत्यच्याइहारः (५) , अरि हम्ताये 
प्रथमेफक जच्चनस्य व्यर्ययोडप्यासामसिति वबचनादपण शापेक्षया स्वम्‌ जस्‌ शर्सा 
लगिति लक, एवमन्यत्रापि जझ्ञेयम्‌ ॥ 

३२--भशददेन राशिरप्यच्यते भवनमपि, ततोपरिभ॑ रिपभवर् यदा- 
सश्चन्द्रो न आकः न प्राप्त, तदा अणे सफल स्यात्‌, कार्यमिति श्ेेषः, 


घष्ठभवने चन्द्रस्ट्याक्य इत्यथें: ॥ * 
३३---ता तावत्‌, अनः शकर्ट वत्त ले, किम्मूल॑ नमो अरिहं नसोद्रिहृं 


१- “अहंत:” इति शत्‌ प्रत्ययान्तसलूय पदरूय “प्राप्तान्‌”इत्यथश्चिन्ल्यू: ॥ २-प्राकृल॑ 
पद्मवग सब्यम्‌ ॥ ३-“अहें:” इसि पदरूष “प्राप्त: ” इत्ययेश्चिन्त्यः ॥ ४-तृण मुखे 
विवयेत्यर्थथ॥। ५-“करोति” इति क्रिश्रापद्स्याध्याहारः कत्त ज्य इत्यथथ: ॥ 





(७२) भीमन्त्रराजगुणकद्पमदहो दि ॥ 





जमकर आओ यामी 





व की जज अजब लक मी जम अली ले शो पाक ५ 


सस॑ नसत्‌ नोचेभेत्रत्‌ पुनः उुस राच्चैसेवतः एवं विघसरिचक्र तास्यां (९) 
'छल्ति भच्छलि, शकटं दि चकऋाभ्यां चलतीसि ॥ 

३४---सः देश्वरो बत्त ते, किम्भतः-अरहस्ता- अरं शीघम, इः काम- 
श्तस्य हलता, गरम अलड्डारे (२) ॥ 

३४--ता शोभा लत्प्रचानोन्‍खः शढ॒दः साधथशढदी यशः ले ओ जो5£हम 
जोजो बल तस्प योग्य न, बलेन यशो न स्यादित्यथेः, सकारोउलाक्ष शिकः, (३) 
अगरभित्यन्न लिड्रमतन्त्र (४) मिति क्लीवत्वे न दोषः ॥ 

३६---अरसत्यथेस्‌, इभालसः, हस्तिविनाशी सिंहस्तस्य जया: शब्द्‌:, 
सिंहनाद इृत्यथेंः, त॑ त्वम अय (५) प्राप्नुद्द, इति सुभटस्योच्यते, यतोमृू- 
बेन्धन न स्पात्‌, स्वराणा स्वरा इत्योक्लरः ॥ 

३३--अज: छागे हरे विष्णों रघजे पेचसि स्‍मरे इत्यनेकार्थेघलनादज 
शेश्वर:, सोउ येस्प सः अजारि: कन्दपेः, तस्य हन्तृभ्ये सोरागेस्येश नसः ॥ 

इैप--कस्प चिटुनबतो घसेपराड मुख(६) स्‍्पो ब्यते-लिहीक आस्वादने, 
लिहन॑ लिह', बाहुलकाद्‌.भाये कः, न विद्यते लिहो यरय अलिहमसभद्यम्‌ 
स्वसज ज्िपः त्यजेत्यथेः, अघतेय्‌ दृुय यात्‌ क्षिपि ऊुस्तस्पोसन्त्रणं हेओ। (७) 
घन बहु, मा लच्सोस्वारं शरण न भवतीति विरतिरेव अआाशख्॑ स्यादित्य- 
भद्याद्य' त्यजेट्यथे ॥ 

३७---अजजः क्ागस्त लिहन्ति भक्यन्‍्तोति अजलिहा, एवं विधास्ता 
स्तस्कैरास्तेघास्तो चो सेह्षे। न स्पातः कर्स मुक्तिन स्यद्त्यथं) सेक्षसं ले 
इसि शिमन्‍्साद्च्‌ | 

४०--मे।चा कदली वत्त ते, क्षिम्भ्ता-लिहो सोज्य सस्य ता शोभा 
थस्याः सा, भोक्‍ये सारभूता, न नेति निभेषद्वय प्रकृता्थंम्‌ ॥ 

४९--अहः पूजा, तस्था झल्ते विनाशे। यस्यां खा अहोन्ला, हेटूशी सा 
शक्भो ने भचलतीतिः लक्ष्मी सत्र पूजास्माप्नोतीत्यभेः, खमलडझुरे ५ 

४२--मातोीति सः क्कचिहुः, प्रभाणवेदी पुरुषः, क्रिम्भूतः झजः परसात्साः 











१-अक्रम्याम्‌ ॥ २- सन्दिग्धा व्याख्या ॥ ३-लक्षणेन सूत्रेणानिच्पक्तः ॥ ४- 
अतन्त्रभप्रधामम्‌ ॥ ५-अय धातोरात्मनेपदित्वेन “अय ” इति सन्दिग्धं पद्म ॥ 
६-धर्मचिमुखस्प ॥ ७- अपतेब द्यर्थात्‌ किषि ऊः इति जाते सम्युद्धों “ जो ” इति 
विन्त्यस्पदम्‌ संम्बुद्धों हस्बस्य गुण विधानात ॥ 
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सस्यारिमि पेचकः, प्रतिवादीति यावस्‌, सस्पय हल्सा निवारकः, परमेशयरं 
यो न सन्‍्यते त॑ बारयति, म्रभाणवेत्ता पुरुषः सर्वेक्ञ स्थापयतीत्यूथ:, सक् 
द्वव॑ प्रकृत्यर्थ ॥ 

४३---अजः सर्वेज्ः, तस्य अह्ढेः पूजा ताम्‌ अणति वद्त्युपदिशति यस्त- 
स्पुरुष (९) नमोपस्तु, पूजा स्थापकः फूलाह: स्यादित्यथे: ॥ 

४४--अन्‍्तः स्वरूपे मिकटे प्राल्ते सिश्यय माशयोः + शवयवे+्यथाउहेन्‌ 
स्पात्‌ पूज्ये तोथेकरेषपि चेति, म; शिवोउस्ति, किम्भूतः अहॉन्ताण:, झहें 
सर्वेषां योग्यमू; अन्‍्तः स्वरूप तस्याश सपदेष्टा, झअण शब्दे, मश्च चन्द्र विधौ 
शिवे, इत्येकाक्षर निर्धणटुः, इश्वर: सर्वपदार्थेययास्थितस्वरूपवादी ल 
स्यात्‌, तदुक्तत्तर्वव्यभिचारात्‌ | 

४५--आजः छागस्तेन, ऋक्‌ गतौ इयति झअलजारी, रागवाहनो बहौि:, 
शोलाथे इनू, तंहिद गतिश॒द्ृपोः, दृश्ययति व्चेयतीति अजारिहः, 
घट्टिवर्धकोउरिन हो जी यस्तस्पुरुष नमोस्तु, इत्यपट्टासः, ल॑ं किम्भूतसू-ताख॑ं लां 
शोसा मणते ताणः, वयमस्निहोजिण हत्यभिसानों ॥ 

४६--सोचा श'ल्‍्मलिकद्ल्योमोचः शिग्नौ इत्यनेकाथे;, सोचा शाल्मली, 
सांत्वंन अत, अत सातत्यगसने, सागच्छेति, यतः अलिहसू अलो.नां भुमराणखा 
हन्‌ गसनं रां निश्फल बलेते, हमसंक, (२) हिंसागत्योः, बिविरुपम्‌, भ्रमराणां 
ख्रमणणणं निष्फल सौरभरद्वितसक््वात्‌, ततस्टवं सागच्छेति सिन्नररुयोष्ति: ॥ «७ 

४9७--नमो० अरिभिहेतानाम्‌ू-अष्टविधकसपी डितेस्यो नभः, उपद्ास 
भसस्कारः ॥ 

४८-अरिहम्‌ अ्रहन्‌ जिनस्तस्य त्राणं शरणं नमो ३) मसोच्यस्‌ इति ॥ 

४९--अहंन्‌ तीथेकरस्तस्य श्रा्ण शरणं न सोच्यमर्‌ । 

५०-अरिसष्टवि्थ के हतवन्तस्ते अरिहदा. सिट्ठास्तेषां शरण न सो चयसिति॥ 

४९-मोदारिः शोकस्लेन इतानांपीड़िताना न सः शिव न स्यात्‌ ॥ 

२-अरि हसतानां बाहयवरिपोड़ितानां न सोदः हथों न स्यात्‌ ॥ 

५३- आर इत्यव्ययं सम्धोधने, हसेभयो निन्‍ध भ्यो नस इत्यपट्ास्यम्‌ ॥ 


. १-८ प्रति ” इति बियक्षया द्वितीया केया ॥ २-अन्यत्र “ हन्‌ ” इतिधातः ॥ 
इ-मोचमिति खन्द्ग्घस्पदम ॥ 


(४७४ ) श्रीमस्त्राज वणकव्पमहीद्धि ॥ 
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प्र४--अगा। पएद्लास्तेघासरिरिन्ट्रस्तस्य |हो सिश्वासः स्वगस्तस्यान्त 
स्व्रकूपम्‌, अल्तः स्वरूपे निकटे इति वचनात्‌, तमणति वद॒ति यस्‍्त प्रज्ञाप 
लादि सिद्दठान्तवेदिन नमः |प्रशतोपश्मोत्यथंर, अवर्णों यश्न तिरिति नयकारः 
बाहुलकात्‌ अगारिरित्यज्ञ ॥ 

३५४-णं ह्ञ पणिडतम्पुरुषंत्वसत जानो हि, अतसासत्यगमने, गत्यथों ज्ञाना- 
चोः, फिम्भत नमोहें प्रणामयोग्यस्‌ ॥ 

ह-अरिहंताणस्‌-शहंनूतीर्थकरस्तस्थ ऋण कस (९) तीथंकर नामकर्मेत्य 
ओः: किस्मत न मो (२) नो ज्ञान मः शिव तयो' ऊः प्राप्तियस्माद्यत्‌ कंश्य दिसे 
परमजझाने मोखस्र॒ प्राप्यलएवेट्यूथ: ॥ 
'.._ ३७-नमोक्तरी -नसा नभन्‍्ती ऊत्‌ ऊच्वें गछ्छन्‍लो एव विधा नरी नौः, 
किस्मूला हान्ता-हं जल तस्यान्तः प्रान्‍्तो यस्या एवंथिया न स्थात्‌, जलप्रान्ते 
जे गम्यते इत्यथें: ॥ 

३८-ना पुरुषश्तस्थ मो सस्‍्लकः, किष्मृतः हतानः, हः शूलिनि करे नोरे 
इसि बचनात्‌ ह देश्यरस्तस्य ता शोभा ला शोभामानयति वर्धयति, अरि 
सम्धोचने ॥ 

इल- आज विष्णं नस प्रहती भव, किम्जतं हताउन हतसनः शकर्ट दुत्यो ये 
सस्‌, इजेराः पाद पूरणे इति सत्रात्‌ इकार्यक्तो रेफः पादपरणों ॥ 

६०-अजो रघुलनयः, अरि हन्ता सबबेरि बिनाशी झभत्‌, णस लड्जारे मान 
इुलिनिषेघद्॒य म्रकृताथेस्‌ ॥ 

६९-नसो अरहंताणं ॥ अयसपि पाठोउस्ति, ताना एकोनपन्चशत्‌, 
सामड्री तलाने रह ज्ञानोहि, रहुगागली, गत्यथोप्नचचनजझ्ञानाथोः, ता किस्भूत 
न सोदं नृणाम्परुषाणां मोदी यस्मात्‌ ॥ . 

६२-अनेन परदेनानथोग चतुष्टय्य |३।व्याख्यायते-अरहंतागणाम्‌ अहेदाक्षां न 
सोचय, सोचा शाल्मली मोचां करोति समोचयति, सध्यमपुरुषेकयचने 
मोचयेति सिहुमू, शाल्मलितुल्यामसारा जिनाह्लां मा कुरु, तत्स्परूपांतां 
लानीडि, इसि घरणाकरयानयोगः | 


१० ऋणदिये जलेदुर्गे ” इति बचनादुणशब्दस्यकर्मचाचकत्वे संशीतिः ॥0 
२-बल्प्साण विश्न्ेण “ नमो इति पदरूय कर्मथिशेषणसर्ये संशीति रेव, क्‍्लीवस्चे 
हुख न भाव्यम्‌ ॥ ३-द्ृव्यानुयोगाद्यनुयोगचतुष्टयम्‌ ॥ 
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व्त्क 


६३-अरहसू जरहज्ूक साथ त्राय शरशसत नमस्कुरु, पदेकदेश पद्समुदायो- 
प्रचारात्‌ अरहस्‌ अरहल्वकृम, इति घ्मेक्थानयोगः ॥ 

६४-ऋचात्तोस्त प्रत्यये ऋ ही ब्रार्थ ति ऋण प्रयोगः, ऋण क्षीणं पुरुष 
मोच; शिग्रु स्‍्तवस्प, र शब्देनरसों हन्ता घततकी न भवति. क्षयरोगी पुरुषः 
शिग्रू रसेन नीरोगः स्यथादिति तात्पयंम्‌ | देशे समुदायोपचारात्‌ रशब्देल रसः 
मेय॑ (१) स्थमतसिकछपना, ऊअऊी जिनप्रभासूरिभिरपि “पठमा भवासु पुकषका * 
इत्यस्यां गाथायां चतुरनयोगीं द्याख्यानपद्‌ भिरेव (२) व्याख्यातस्‌ पल इसि 
पौषः सा इति साथ; भ इत भाद्रपदः: लत्र अब तति अवसराजत्रे सतोत्यचे:, 
असु इति असुभिक्ष दुर्भिक् रयाल्‌ युद्रलि पुहदो लोगो पुहणी सोया तस्य क्या 
क्या निद्दी नि: स्था दित्यथेः इति द्रव्यानयोगः ॥ 

६३-नमसो अरि हंताणं अलि.३)छ श्चिकराशिस्तन्न हनंक (४) छ्विंचागट्योः 
हन्ति गच्छती ति विधि अलिहम्‌ दृश्चिक्राशिगतो सश्चन्ट्रख्लाणं विपद्रक्ष- 
को न भवति दृश्चिकराशौचन्ट्रस्थ नीचश्वात्‌ दौबेल्यमिति गणितानुयोगः । 

६६-अलि: सुराषुष्पलिद्दोरित्यनेका्थेवनादुलिः सुरा, तां जहाति अलिहं 
सुरावजेकम्‌ सुराया उपलक्षणत्ञात्‌ मांसादपि ग्राह्मम्‌, सद्यादिवजेकम्‌, 
अर! स्वरूप येषानल्तानि अलिहान्तानि श्राठुकुलानि, तेभ्योमनसः राश्यमो 
भवत्‌, आहुझ्लुलानि रुद्तिनि सन्‍्तीत्यथेः ॥ 

६८-कश्चिच्के वो क्तिः-हम्‌ अहम, रेरामविषये, मो नमस्कारस्‌ अतायाम्‌ 
अतन्वसः कृतवान्‌ इत्यथे:, दशबदेनरास ठुच्यते, एकाज्षर सालायास, अतन्‍व- 
मिति हास्तन्युत्तमेकअचः, (३) अकारः पादपूरणों॥ 

६८-कशिचज्ज नो वक्ति अहं रामे नमः मातन्वस्‌/ अकारोनिषेये, असानोनाः 

प्रतिषेधवा चक्षाः इतिमाला ॥ 

६०-ममो अरहंताणं। न॑ बन्धनं मोग्‌ श बन्चने हिंसायामः भोनालि 
हिनस्ति उप्रत्ययेनसोी व चच्छोटको बन्दिसोक्षकर:, सबततसे, किस्भ्तः- अर 
हंता रो नरः नर; झरः, असत्यों देवइत्यथे, अरान्‌ देवान्‌ भनक्तीति अरभन्‌ 
(६)देल्यः, तेभ्यः, तः यश संसानपालसयो: सायते इति ता: कियपि स्थो:थ्वियिसि . 


१-पयस्पूर्वोक्ता ॥ २-व्याख्यानं कुवन्तिइति व्याख्यानयस्तस्तेः ॥ ३-रलयोरफ्येन 
अरिशद्देनालछिंगू होतः ॥ ४- भन्यत्र “इन्‌“” घातुः 4 ५-ऊकडिः डत्तमपुरुष क बचने रू प- 
प्रित्यर्थ:॥ ६-विच्ि रूपम्‌ ॥ 





(४७६) भ्रीपुस्त्रराजगुणकब्पमदो द्चि ॥ 








भलोप अरहंता। बन्दिसोक्षकरो मन्त्रमरायादिः पद्ार्था देट्मभयबारकता भजति। 
खां पूरणे॥ 

३०-न शबदेन ज्ञान तपश्लु पश्लसंख्यम्‌ (९) एतावता ने पह्मुसंख्यया स॑ ज्ञान 
यस्यस नमः, पशुमज्ञनवान्‌ केवलो, मानक माल शब्दयोः, भीयते इतिस 
क्ञानं, बाहुलकादुभावे उप्रत्ययेसिटुम्‌, केवली किम्भतः अरहन्‌ अरादृवास्तानु 
इन्तगउछति प्राप्नोति अरहन्‌, देवसेव्य इृत्यथेंः, जाशंघट्कायरद्षफश्च ॥ 

३९--अम्‌ अकारं रियन्‍्तति हे अराः, रिंत॒गतो, (२) अफरारप्रापकाः, 
इकारोउन्ते येषान्ते हान्‍ता:, अकारादयों हकारानता सस्ती डत्यथ, नभोः 
संज्ञानंधा शब्दः, माडुक्‌ मान शब्दयोः इति, तयोरीः अवगभन भवति, 
अब चातुरवगसना (३) थेंएपि बतते, पझावनभोः भावे क्विप, अरहल्ताणस्‌ 
इत्यत्रचतर्थी झया, वर्णभ्योज्ञान शब्दावगमश्च स्यादित्यथः ॥ 

२-त्राण शठदेन वृहत्पदिकरोच्यते जैनमुनिभाषथा; येलोके मण्डका 
इति प्रसिद्दास्तेसाधूनां त्राकका इति, भ्रायानां ममूह्याशस्‌ समूदाथउसा 
कारण किम्भूतं नमं नमत्‌ तदरं यस्याः सा नमोद्रा अभक्षा, तां भनक्तोतिक्विप्‌ 
सवराणां हृप॒रा इत्यकारः ॥ 
.._ 9३-सम्रूकों देत्याबाग्‌ दीनेब इत्यनेकार्थेसंग्रहः, सूकानां समूहो सौकस, 
घधष्ठयाः समूहे इत्यण रह त्यागे मोक॑ रहति मौकरहो न स्यात्‌, कः तां 
शकहमोमानयती लि तानः, घधनोपाजकः दीनसमूहवजेको न स्थात, दोनमसूहं 
प्रीोखयतीसि स दी नेः सेव्यस इट्यथें: ॥ 

३४-णः प्रकटे जिश्चलेबव प्रस्तुते कानबन्धयोरित्येकासरवलनात्णों 
अन्धः, क्ंबन्ध इत्यथें,, स॑ रहल्तस्त्यभन्‍्तः पुरुषा नमोगाः स्पः, नमः 
भससस्‍्कार गचउछन्ति प्राप्नवन्लि झूति नभोगाः, नमस्काराहोंः स्पः॥7 
.. 39-आं ज्ञान रहन्लः प्राप्नुवल्तः पुरुषाः न सोच; स्य॒ः, नमन्‍लोतलि डे 
जा: प्रशामकारियसलान मोचयल्लि संसारात्‌-लमोच:, खिगल्लाल्‌ क्विष्‌ 
रहु गतो रहस्ल इत्यत्ानुस्तराराभावशिवजत्थाल ॥ 

आ६ई-मले ऊझरईं ताण नसि कौटिल्ये, लखन सः कौटिल्यम, अरंहम्त: 


१०पश्मेदम ॥ सभ तु “ अतनवम्‌ ” इसिसखपमनिषच्पत्त श्लिन्त्यमतन्धम्तिति 


प्रदम एरथमग्रेडपिशेयम्‌ ॥ २-अन्यभ “रि” घातुः॥ ३-गत्य्थश्वाद्वगमनार्थ पिचर्तते 
इत्याशय; है 





: दुलीथ परिच्छेद | | ( ५७) 


अप्राएनवल्त: परुषाः रू प्रकर्ट यथास्या (९) त्तथा अंबन्ति दोपष्यल्ते (२) इसि 
क्विषि ऊ:, (३) प्राकृतक्याउजस लक स्य॑ जस शसालक अपथ् शे व्यत्ययश्चेसि 
भाषादयसत्ययात्‌ प्राकृते४पि श 
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9१-सदंकरोलि शिजि अखिसः, कुम्भकारो$स्ति, किम्भूतःः जरिचक 
लेन अंहते दीप्यते अरिहम्ता, सेलक, नमभवतीति भवत्येत्रेत्यथेंग, आः पाद्‌ 
पूरणो ॥ 

9८-मोक॑का यिक्षों रहंताणंट्यजतां परिष्ठापयतां (४) साधूनां नोभवति 
अविचिना त्यजतां नः कर्मेबन्धः विधिमात्यजतां तु नो ज्ञान स्पात, इसि- 
विश्रक्षया5 थेद्वयम्‌ ॥ 

३९-अथ चतुर्दशस्वप्न वणेनम्‌॥ नमः प्रहीभावः, सौम्यरथमिलि यावत्‌, 
सेन अवतिददीप्यते अवधातुरेको नविंशत्यथेष; (३) तत्र (६) दीप्ट्यर्थोंपप्यस्ति, 
भमोचासौ करो हस्ती, सौम्यो गज इत्यथे, स दुःख हेतुत्वात्‌ ऋण दुःख! 
कारण कार्या पचारात (9) हन्ति विनाशयति, अगामित्यत्र स्वराखांस्वरा इत्या- 
त्वम, हन्ताणम इत्यत्न पद्योः सन्चिवति सन्‍्धो अथों सन यां यलोपे सिद्दुस ४ 

८०--रहं रथ तानयलि विस्तारयति स्थानात्‌ स्थानास्तरं नयलि, न 
वारिवकृदन्तेरातेरिति मोउन्ते रथम्‌, तानो कृषभः, तस्‌ उुझ पश्य, ममेति हे 
नस, मसतो लि नमः, लत्सस्जुद्ठिः ॥ 

८९--नहींच (८) वन्घने,नहातेएति (९) भाजे ड़ प्रत्यये ने बन्‍्चन सस्योप 
शलक्षणादन्यापि पीडा ग्राह्या, ससमात्‌(९०) सोचयलि मसोग, शिगब्लात्‌ विच 
करिहन्ता सिंह, नमोक्‌ चासो करिहम्ता च स तथा, केषास्‌ जाणम्‌ पी 
असी गर्यादानयोश्चेति चासकृष्टशोभाषांद्षेड प्रत्यये अः शोभमान: पयय- 
धालर इट्यथे), तेषासंबंविधः सिंहो टृष्ट', पीड़ा हर इत्यथें: ॥ 

८२--ला लक्ष्मीस्तस्पा आन वयोच्युतकादासनं, (९९) वत्त ते, किम्भूलं 
नमोद्रहं मं मसत्‌ सद्रं हूं जल यत्र॑ सत्तया, एका्ेशुनेक चेति ससासः, 


मन पक पिन ज दि किक अमल न अल मलग बी अल अनिल जला विश ज दलजीत पर 
१-क्रिया विशेषणम्‌॥ २-अवन्ति” इत्यस्येवार्थ: दोप्यन्ते ”इति ॥ ३-मवूधातों 
पफिवपि ऊः इति रूपम्भवतीत्यर्थ: ॥ ७४-परिष्ठापनं कुषंताम्‌ ॥ ५-० बत्त ते ” 
शेष: ॥ ६-एकोन विंशत्यर्थेषु ॥ ७-ऋणं दुःखरूय कारणम्‌, फारण थे कार्योपचारों 
भवतोति ऋण शब्देन दुःल॑ झृहीत मित्यर्थ: ॥ ८-अन्यत्र “ णदह ” घातुः॥ ६-खस- 


निदग्धोयम्पाठः ॥ १०-बन्धनात्‌ ॥ ११-घर्णय्युतकादान शाबदेनासनपरिध्रद इत्थ्थ; ॥ 
< 


(५८ ) श्रीमन्त्रराजगुणकव्पमदहोद्धि ॥ - 
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' आासनेस्थिता लह्सीः स्थं जलेन सिश्नुति इति, लद्दम्या अभिषेकः स्वप्ने दृष्ट 
इसि, तथा वर्णितसू, वर्याच्युतिश्व नेषधस्यादिकाव्ये-” तथाद्रियल्ते न 
बुधाः सुधामपी ” त्यत्न सुधाशब्देंन बसुर्धा व्याकुबेता टीकाकारेश महाक- 
बिना द शंता ॥ 

८३--गज़ ९ वृषभ २ सिंह ३ पद्मासन ४ स्त्रक्‌ ६ चन्द्रबतपन 9 पताका: 
८ कुम्भा ए स्भोज सरो ९० उम्बुधि ९९ विसान ९२ रत्नोचया ९३ ग्लयः ९४ 
स्वप्ना/, (९) चलतुदंश स्वप्न नासानि, तत्न चत्वारि (२) व्यास्यातानि। अथ 
स्‍त्रकू व्याख्याय ते-हं जल॑ तस्मात्तन्यते विस्तरति; उत्पद्यते इति य'वत्‌, हंत॑ 
(३) कसल॑ कर्मकत्तेरि ड:, कसलस्योपलक्षणादल्यान्यपि पुष्पाणि गृह्ते, 
आसिक्‌ (४) उपवेशने, आसनम|स्‌, कमलादि पुष्पाणासाः स्थानम्‌, एवं बि- 
था यो बन्चो रचना विशेषः स्त्रग॒ पं,, लत्‌ हन्तानंः क्लीवत्वमूप्राकृते लिड्लूस्या- 
सन्त्रस्य(तः (४)क्रिम्भतम-नमो अर रलयं'रक्‍्यम, नमः प्रहत्रीभाव आपतः 
घरतो भ्रमण तेन ऊः शोसमाना अलयो यत्र तस, अवबते' शोसादाधचिन: 
क्रिणि ऊः । 

८४--सश्चन्द्रो वत्त ते, किम्मृता-नसि कौटिल्ये, नमते इतिनः, क्लिपि 
अभ्यादरिति न दीघे, भ्रादित्वातू, न नः, न कटिलः पूर्ण इत्यथें, एवं 
विघश्चन्द्रोपरि हन्तास्तु, गमित्यत्रानुस्वाराभावशिचित्रत्वात्‌ ॥ 

८४---अथ सूयः ॥ नमो अग्हंतार्ण ॥ अहर्दिलं तनोति करोलि अहस्ता- 
नो दिनकरः, अरा विद्यन्ते यत्र तत्‌ अरिचक्र', तदुदाचरति कृत्त(६ु) क्वादु- 
चार क्‍्यनि क्विपि तथोलोपे अर! अर्‌ चासो अहस्तानश्य वृत्तो दोप्यमानश्चअ 
सयेस्त नसः ॥ 

६--तानो दूभवत्त्वात्‌ तान॑ बख्र कारणे कार्यो पचारात्‌ , (9) तान॑ किस्मूतं 

नमोदुन्‌ नर्म नमन सब दिल्लु प्रसरण तेन अवति काल्तिसद्‌ भवति, क्लिषि 
नमु दयर्ड अयति शणिक्षि क्विपि पदस्य (८) उ लोपे दन्‌, नमु च तदन्‌ च॒ नमो- 
चून। एताबता उवज इत्यथे स्वराणा स्वरा इत्योकार' तं ध्वज त्वं रंह जा- 





« सझल्ति ” इति शेष: ॥ २- सप्ननामानि” इति शेष: ॥ ३-नियमेन हतम्‌ , 
इति सिध्यति ॥ ४-अन्यत्र “ आस £ घातुा॥ ५७-अप्रधानस्वाल्‌॥ ६-मणडला- 
कारस्वात्‌ ।। ७-कारण कार्यस्योपचारों भवतीति तानशब्देन वस्त्र पःरप्रह इत्यर्थः ॥ 
८<“दुरएड शब्दरूय ।। 
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टछ्वितीय परिच्छेद ॥ (५६ ) 
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नोहि, रहुण गतो) गत्यथों ज्ञानाथों इति बचनात्‌ ज्ञानाथेक््वम्‌ चन्द्रभते 
दिच्चोउनित्यक्तादू णिक्षभाव रंहेति सिद्दुम, अनस्तारसद्सत्त्व॑ चित्रक््वाद्दुष्टस्‌ ॥ 
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८३१-अथ कुम्भ--आओकलः कलसं अयति णिजि क्षिपि सम्झोधने झोफलः, 
आओ इसि सम्बोचन पदम्‌, हे कलशाश्र यिन्‌ पुरुष त्वम, छिट गसिछद्घो' 
हयन हो दृट्टिस्तस्था अन्त विनाश न भा अण-वद, कलशाश्रयिणः परुषस्य 
दठु रन्‍तो न स्थातः कामकुस्भो हि कासित कर:; (९) तेनेबमुच्यते; नकार 
साका रो निषेध वाचकौ: एक निषधेष्थ मिद्दी द्वितीय निषेधो द्विबंद' सुष्दु 
भवती।ले न्‍याया दुबगन्तव्यः, (२) लोकप्रधानस्वापेश्याच निषेचद्रयं मन 
करि २ इत्यादि ॥ 

८८-- अघ पद्यसर--रो बत्त ते, किस्मतः हन्ता/-हकारोउन्ते यस्य एता- 
घता सकारः, लेन अमति (3) शंभते) आंत हानतास्‌ एतादता सर रूलि जा- 
तस्‌, अब्जानि कसलाईन श्रयतोति शिचि क्षिप तद्दोपे अन्त्यस्वरादि लोपे(४) 
पदस्‍्थति ज लोपे च अब इति जातम, अन्‍्त्य व्यज्जननस्थेति प्राकृते बकार- 
स्थापि लोपे अ्रम्‌ इति स्थतस्‌, एतावता पद्माश्चितं सर इत्यथः, किस्भृतं 
समोदयति भोदू, एवंशिचम्‌ न न, प्रकृताथा द्वौ निंषंधो, इृषकारकमेवेत्यथः 


८ए--अ्रथ सा/गरः-नर नमन स्ंत्र प्रसरण तेन ऊः शोभभानः, एवं 
बिचो जलध्यन्त' समुद्र, अन्‍्तशबदः स्वरूपे, क्रिम्भूलः- टनदु समदी आड_ 
पूवेः नद्‌ आानन्दयति समृद्धि प्रापयति सेवकान्‌ रत्राकरस्‍्वातः विधि आनन्‌ 
इति सिद्धम्‌ ४ 

७०-- अथ विमानः-अन्‍न्त शब्देन पदेकदेशे समदायोपचारात्‌ निशान्स 
इति,(९) निशः्नत गहस, २: कासे तोदण बेश्यानरे नरे इत्येकक्षर बचनात्‌ रो 
नरः,नरः अरोदेवःशरान्‌ देवान्‌ हल्ति गछछति प्राप्नो लि देवाश्रितत्त्वात,अरहम्‌ 
एदंविचम अन्त निशान्तम अरहन्तम (६) अमरविसानमित्यथे:, सतस्य 
सम्जुदी है अरहन्त (9) त्वसृता दुःखं (८) नासय पराकुछ्ठ, नस इत्यश्र झन्त- 
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१०भभीछ करः ॥ २-शेयः ॥ ३-* अस॒ति ” इत्यस्थवार्थ: “ शोभते ” इति न 
४-टिलोपे ॥ ५-पदस्येकदेशे समुदायस्योपच्चारों भवतीति छृत्वा अन्तशाब्देन 
निशान्तभ्रहणमित्याशयः ॥ ६ नियमेन “ अरबदान्तम्‌ ” इति भवितव्यम्‌॥ ४-एनद्पि 
सन्दिग्धम्पद्स ।८-फारणे कार्योपआाराहुण शब्देन दुःख प्रहणम्‌ ॥ 


१६७ | श्रीमन्भराजगुणकल्पमहो वर्थि है 
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भेलो सिगर्यो शैयः, जो इति हे इत्यथ ४ 

८९--भश्चन्द्रे विधौशिवे इति बचनात्‌ सश्चन्द्रस्तेन ऊर् कान्त सेल 
अन्द्रकान्तमित्यथेः, अब चाते!:ः कान्ट्यथोत्‌ क्ष प्रत्यये ऊतं कान्त भिल्यथे:, 
रेएग्निस्तत्तुत्य लथा अहद्निम्‌, जहदः करोति शिजि क्षिपि अहः सूये: तद्वदन्तः 
स्वरूप यरय सूर्यकान्त इत्यथेः, एतावता चन्द्रकान्त वि घर सूर्य कान्तादी नि 
रजानि, उपलक्षणादुन्यान्यपि रज्ानि ग्राह्शण, तेषां गणः समूहो(स्ति, 
कगच जेति गल॒क, पदयोः सन्धिवति सन्धिः, यथ' चक्काओ अक्रवाकः, 
खिश समाधौ नेशति समाधि करोति चित्तस्थास्ण्य निभोतोति हे नः 


€२--अथा रिनिः-अजः रागो रथो वाहन यस्य सः अजस्थो बहिन: , तम्‌, 
कु्यशम्‌ श्रयोडणाः शढदा यस्य स जिविधोधग्निरिति कविससमयः, आओ इसति 
सम्बोचने, त॑ नस प्रणमेति ॥ 


€३--नमे। अरहंताणं ॥ ने क्षानम्‌ू, अरहन्ताणमत्यअतास्पुरुषाणाम्‌ उख्‌ 
भ्जति, डख्‌ नखेति गट्यर्थों दुशवक घालुः, ओखससू ओग. विचि सिद्दुम्‌ , 
अन्ट्यव्यझ्वनलेाप.. ओ गतिभेवतील्यथेंः, गति: सेब या सदृगतिः, यथा 
* कुले हि जाता न करे।ति पापम्‌ , इत्यत्र कुल तदेव यत्सत्कुलमिति ॥ 

८४--हंसं श्रयति वाह्ननतया शिजि क्विपि हनू, ओ इलि सम्बोधने, हे 
हम्‌ हे सरस्यति, नोपरमाकं न॑ ज्ञान ता शोभान्न॒ तर देंहि, त धातुदोने 
अन्यथा विपूर्षाषपि दाने न॑प्रवत्तेत, उपसर्गाणां घात्वर्थद्योतकश्यात त 
घातदोनार्थोंउस्तीलि ॥] 


९४---अन्त शठदेन देशे समुदायोपचारात्‌ हेमन्त इति, अहदि न॑ नमतोति 
भर्म कृशम्‌ , हे हेमन्‍त ऋतो स्व नस कृश दिनमभ्‌ अर प्राप्नुदि, ,खसलझुरे, 
हेमनते दिनलचुतेति प्रसिद्धिः ॥ 


८६--रस्तो इण इति वचनसात्‌ रं तीदणसू, उष्यामिति यावत्‌, म रम्‌ 
आअरमस्‌, असली दणः शिशिरऋतुरित्यथेः, तस्मिक्रे शिशिर ऋतौ दृत्यथे, आ- 
पथ शी हकारः, द्यत्ययोडष्यासामिति ठयत्ययः स्याच्च, हूं जल॑ तस्मात्तन्यन्ते 
विस्तार यान्ति हृतानि जलरूहाणि, पद्मानीत्यथे:, सेषां नमो नसन कृशता 
सशजति शिशिरे हि कसलपनि हिमेन शुब्यन्तीति मसिदुस्‌ || 


व्वितोय परिच्छेद # (६१) 

८३--हका रोरुसे यरय स हाज्तः सकार इत्यथेः, तेन जमति शोभते (९) 
इहाल्तास्‌ एजंजियः 'रम्शठद्‌ः पुन; किम्मूतः उ जञ्ञ रुकारेखासति शोभते 
उ झण्‌ अन्‍्ट्यव्यप्लनस्थेलि ष लोपः यरहः इसति शठदः सक्तारमक्त। क्रियते 
तदा सुरह इति जातभ्‌ कोउथे सुरभिवसन्त ऋतुः तमाचष्टे स्तौति इच्छलि 
वा यः पुरुषः सुरभ्‌ खिलि सल्लोपेसिदुम्‌ क्विपलोपश्च स अरह इत्यज्र 
अन्त्यव्यक्षुनलोपः शुरभशव्देन वसंतस्तावकः पुरुष इत्यथःः शः प्रकट 
भिष्फलेचेति वचमात्‌ ख्र॑प्रकटं यशा (२) स्यात्तता नस्‌ स्यात्‌ नभतोति 
नम्‌, प्रहयोभाव, सद॒य क्तः सर्वेकस्मेकीट्यथें: ॥ 

८८-रस्ती दे इति वचनात्‌ र उष्णः ग्रोष्मऋतुरित्यथेंट, किस्मलः 
हूं जलमन्तमानयती लि हन्तानः, (३) ग्रीष्से जलशो षः स्यादित्यथे; मो दूयती ति 
मोदः यर्वेविध्वन, ग्रोष्मः प्रायः परितापकरक्वाक मोदुकूत्‌ ॥ 

€७-ठ आर कोउथे:- ऋत्यरः, रहत्यागे, रहयते त्यक्यते इतिभावे छ 
प्रत्यये रो निनद्यः, नरः अरः उत्तम उत्यथः, ऋतुष॒ुजर उत्तमः ऋत्वर: सर्वे 
ऋतुप्रधान इत्यथ, स क इति विशेषय द्वारेजाह-इन्तानः”-हं जल तानयलि 
विस्तारयति हलानः, वषोऋतुरित्यर्थ:, किम्भूतो “नमः” नमति प्रहवीकरोलि 
सोद्धमान्‌ मर्वेजनान्‌ करोति, अन्तभेतशणिग्ेतर्वात्‌ नम, (४) स्वेव्यापाशई 
प्रवत्तेक इत्यथे: ॥ 

१००--अरहंत० आपोजलम्‌, रह त्यागे, रहल्लि त्यक्षन्ति मुन्नस्तोति 
अरहो (५) सेचः, तस्याल्तों विनाशों यसमात्‌ स अरहाप्तो घनात्ययः, शरद्‌ 
इत्यथ: हे शरत त्थं न निषेये, ममेति क्रियापद्सू, मा लस सा कृशीभव 
शरदोी5तिरमणी यर्वादेवमुक्तिः ॥ 

१०१-आथ नवग्रद्टा जययेस्ते-तत्र सूयचण्ट्री पूर्वेमू, (६) तज्नापि (9) अम्द्र 
प्रथम (८) सिद्धा स्तवेद्नासू्‌, रस्तोदले इलि वचनात्‌ रः तोदसः, नरः आरः, 
शन्‍्त इत्यथेंः, अरा शोता (९) था काम्तियसय स अरभः शीतगुः, (९०) तं 
नमोस्तु, चन्द्रम्‌ किम्ससंत्रा् सर्वेनक्षत्रपहताराणां शरखभूत नायकमित्यथ:॥ 


१-४ असति” इत्यस्येबार्थ: “शोमते” इति ॥ २-क्रियाविशेषणम्‌ ॥-३नियमेन 
“हम्तान:” इति सवितव्यम्‌ ॥४-सन्दिग्धम्पदम्‌ ॥५-शब्द सिद्धो सन्देह: ॥ ६-स्तः इसि- 
दोषः ॥0- तयोरपि॥८- पूर्वम, क्रियाविशेषणमेतद्वगन्तब्यम्‌ ॥६- “आरा” इस्यस्थेवर्थ 
“शीता” इति ॥१० शीतरश्मिः, चन्द्र इस्यर्थः | 


(६२) .. श्रीमन्त्रराजगुणकल्पमंहीद्धि ॥ 
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१०२-अथ सूयः-रा तीदणाभा काश्तियेस्थ सरभः, सूर्य इत्यथें', रभाय 
सूरपपोय नमः, वपत्यथोःष्पासासू, आखसां विभक्तोनां व्यस्थयोडषि स्थादिति 
घचनात्‌ चतुथ्य्थ द्वितीया, कः पूर्वोक्ताथेममुच्चये, किम्भताय रभाय-तानाय 
तसकारस्तस्करे युद्दुं इत्येकाक्षर बचनातू तश्चौरः, तेबामा (९) समनन्‍्तात्‌ नो 
बन्चन यस्सात्स: तान:, तसस्‍्यें, सू्यों दयेदि चौराणां वन्धनस्भवति ॥ 

९०३-अथ भौसः-हे अर, अरः किम्मूतः-आझानः-आकारस्य नो बन्धों 
यत्र एतावता आरः कुजः, (२). किम्भतः-हन्तः-(३) हो जल॑ तस्य अन्‍्तो 
यसमत्म तथा, एवं विधोन, जलदाला इत्यर्थ:, किम्भतः सन मौः-सश्चचन्द्रं 
जिचौ शित्रे इति वच्चनात सश्चन्द्रः, तमवतिप्राप्नोतोति क्विपि सौः, (४) चन्द्र 
यक्तो हि भौसो व्षाकाले दृब्टिदः ॥ 


१९०३--अय बुचः-सो ब्रह्मा, सः अवति देखताप्त्वेन स्वामी भवलि, क्षि- 
पिरीः, स्वास्थ्थअबचालुः, सतो सौः रोहिणी नक्षत्र तस्साउजायते इति मो- 
जो बध:, श्यामाडो रोहिणीसुतः इति बचनात्‌, रिहं-रा: ८ने तदेव भ॑ भवन 
(४) चघनभवनमित्यथे:, तत्र गत इति शेषः, तानः ता लण्मीमानयतीतितान 
एवंविचो न किन्तु एवंविध एवेति काकूकत्या (६) व्याख्येयम्‌ , चनभवनस्थो हि 
छथो लद्दनोप्रद्‌इति ज्योतिजिंद, रेशव्इस्प ऐत्‌ एत्स्वराणां स्वरा इतीकारः॥ 


१०३--अथ गुरूः-लश्चामते हति बचनात्‌ लोपृतम्‌, अदनस्‌ अदो भो- 
जनस्‌ , अदे भोजने (9) लोप्मतं येषान्ते अदला देंवाः, तानू हल्ति गरुछत 
अचायेतया प्राप्नोति अद्लहन्ता सुराचायों जीव इत्यथेः, किम्भूतः आऋनः 
आर, समनन्‍तात्‌ नो ज्ञान यस्तात्म आनः, जझ्ञानदाता, किस्मृतः सन्‌ नसः-नो 
बद्धिः पश्मुमम्भवन तत्र, मदुझ स्तुतिमोदमदस्वप्नगलिय, सन्दने गछ्छझति 
नमः, ल प्रत्यये सिद्ठुम्‌, लग्ने हि. पश्चुमभवनस्थोगुरुज्ञोनदाता स्यथादिति 

१०६३--अथ शक्र:-तानः*-सकारस्य षोडशव्यझ्नत््वातू लत शब्देन षोडश 
जच्यन्ते, अधषी असी गत्यादानयोश्चेत्यत्र चानकृष्टदोप्ट्ययोद्स चातो 


१०चौराणम्‌ ॥२- भौसः ॥३-“इन्तः” इति भवितव्यम्‌ ॥४-“ममवति” इति 
घ्युट्पततों अबूधातो! क्विपि ऊः इति सिद्धम गुणेरते मो शब्दनिष्पक्तिइ, तस्य प्रथ- 
सेक घने मौरिति ॥५- “साम्‌ इत्यस्येवार्थ: 'सवनम्‌” इति ॥६-काकुबादेन ॥७- 
“अदे” इत्यस्यवार्थ: “भोजने” इति ॥ 


है ___ द्वितीय परिच्छेद ॥ (६३ ) 


क्लिष्रि शस हति रूपस्‌, असो (९) दोप्तयः किरणा इति यावत्‌, ततः ला; 
घोडश असः किरशणास्तथांनो बन्धो योजना यस्य सतानः शुक्रः, सब्धौ दोच 
अन्त्यव्यक्षनस्येति सलोपे प्राकृते रूपशिद्विः, व्यझुनेश्य संख्याप्रतिपादन 
ग्रन्थम्सिटुस्‌, यदुक्तसारम्मसिट्ठीं-विद्यल्मुख ९१ शूला /२ शनि ह केतू ४ 
ल्‍का ६ वज ६ कर्प 9 निधोता: ८ह १५ज ८ढ ९४ द ९८थ १५७ फ रर जय 
२३ स्‌ २४ संख्ये रखि परत उपग्रद्ा थिष्यये ॥९॥ इत्यादि थघोष्ठशाच्िदत्य 
गुझरिति बचनात्‌ तानः घोश्शक्रिण, शुक्र इतियावत्‌, तं शुक्र लस, चा- 
तूनामनेकार्थेत्वात्‌ भजरसस्‍्वेत्यथें: किम्भूसस्‌ ऊ अरहम्‌ उर्देप्‌ (२. क्लेदने 





सनक्ति रोगेः क्लिक्नोभवति उन्‍्द(३)स्‍तस्प लश्चामृत इलिवचनात्‌ लोउमृत लस्भ- 

यते अन्तभतकण्ग्थित्वात्‌ प्रापर्यात भड:४। प। पो घातो:, डेरूपम्‌ सन्द्लभः, तसू 
रलयेरेक्यम्‌, रोगातंस्यद्टि शुक्राउमृतदाला सल्लीबनोविद्या शुक्रस्थेत्रेति ल- 
द्विदः, (५) अथवा भश्चालिशक्रयोरिति बचनात्‌ भः श॒क्रः, अरः शीचुगाभी 
(६) चासौभश्च अरभः, त॑ नम सेवसस्‍व, ऊ इति सम्बोचनम्‌ , किम्भतं संतान 
शर्भकायोशि तानयति बिस्लारयति तानः तम्‌, शक्रोहि शीघगासी अ- 
नस्तमितः (9) शभः, शभकायोय भवति ॥ 


१०१--अथ शनिः-आरः छखितिसुतेककजे इति विश्वप्रकाश बचनात्‌,आपरः 
शनिः, स्वराणां स्वरा इति प्राकृत अर इति जातम्‌, (८) अथवा छारः कथ- 
स्भतः-आनः अकारस्प नो वन्धों (९) यत्र त्यनया व्यत्प्या आर इति जातस्‌ 
अरं शर्निं नमो5सत, इति उपहासनमस्कारः यतो हन्ता जन पोडकः तस्मात्‌ 
हे आर रवां नमोउस्त इत्यथः ॥ 

१०८--अथ राहु: उ अरहः उदरे हीयते उदरहो राहु! (९०) राहुसत 
रद्रदह्दोनः शिरोमात्नरुपक्तात्‌ तस्य किम्मलते! नभः-नशोच (१९) आदश्शे 
ने. नश्यतीति डे नः (९२) एवंविधोमश्चन्द्रो यस्मात्‌, उपलक्षणाल्‌ सूर्योडपि(११) 








१-प्रथमाया बहुवचने रुपम्‌ ॥२-अन्यत्र “उन्दी?घातुः ॥३- कक्त रि अच प्रत्यय३॥ 
४७-अन्यत्र भू घातुः सच प्राप्तावात्मने पदी॥ ५-तजुज्ञा: ॥ ६-'अरः” इत्यर्येवार्थ 
शीघ्रगामी इति ॥७-अनस्तजुःतः ॥८- खराण्ा खराः इति प्राकृतलक्षणात्‌ आकारस्य 
अकारो जात इत्यर्थ: ॥ ६४-बन्घः संयोग: ॥ १- शियः” इतिशेष:।२-अन्यत्र “णशु”? 


घातु॥३-नश्‌ घातोड प्रत्ययेन इति पद सखिद्धमित्यर्थ:।१३-“ग॒हामते” इति शेष; ॥ 


५६४) श्रीमन्त्रराजशुणकल्पमद्ीवृत्ति है 


मच 





राहुः च*“दूसूयी ग्रस्यतोति राष्रोश्चस्तू लाशः, पु किंविशिष्ट लात. 
शो युद्द॒_तस्य नो वन्धों रचना यस्मात्स तथा, (९) राहजुसाचना पूर्देयद 
फिपते इति इदूं विशेषज् यक्तिमत्‌ (२) ॥ 


१०९--अथ क्रेतु-उदरहो राहु, पूर्वबद्दयाखू्या, (३) तस्य त; पच्छ 
केतु: तकारस्तस्करे यह क्रोहे पुरे चेत्येकाश्रवचमस्‌, केतुस्तु राहुपुचु 
क्त्रेन फ्योतिविद्ास्मशिद्ठः, यतः “तत्पुच्छे सघुहायामापद्दुःल विपक्षपरितापः 
ज्श्र तत्पर इतिराहुपुच्छ केत्रित्यथेट, इतिताजिके, हे उदरह ट्वम्‌ ऋण 
ऋणवद्ाचर, मानिषेधे, ऋण यथा दुःखदायि तथा केतुरप्यदितः सभ्‌ जन 
पोढ़ाकरस्तत (४. एवमुच्यते, (३) लव॑ साऋण, सकारोउपिनिषेधार्थे, द्विजंद 
झुबहु भवतोति निषेधंद्र्य विशेषनिषेधायेति ॥ 


९१०--अथ नव रसा धणयनते-तत्रपूर्वेशड्ञाररसो यथा कश्चित्कामी कुपित 
कामिनी प्रसक्ति (६) कूते वक्ति-हे नमोद्रि हे कृशोद्रि, त्वमणावद, इन्ते- 
सि कोसलामसन्त्रणं , म्स जसत्‌ कृशमुदरं यस्याः सा, ऋमोदरों क्षामोद्रो, 
सस्याः सस्मोधनस्‌॥ (9) 


इसि श्रोपरभगुरुष्रोजिनमाणिक्यसूरि शिष्य परि्वत जिनयशमुद्रणुरू 


शल पादुकाप्रसादासादिताधथिगमपणिष्ठत गुखरस्मभुनिना (८) लिखितस्‌। 
श्री, श्रीः, शुभस्भवल ॥ 





-“तो युद्धा रास्य आसमनन्‍्तात नो धन्धी रखना यस्‍्मात्स 
तथा ” इति बक्तव्पमासीतूु, अन्यथा तान शब्दासिस्तिरेव भवेत्‌ ॥ 
२- युक्तियुक्तम्‌ ॥ ३- “ हेया ” इति रोष; ॥ ४-तस्मात्कारणात्‌ ॥ ५- पूर्बोक्तम्‌ 
६- प्रतशि! प्रखादः॥ ७- नवरस वर्णनाधिकारमस्पति श्रुत्याद घरसवर्णन फ्च 
प्रत्थपरिसमाप्तिः सन्‍्दभंघिच्छेदपरि्वायिकेति ॥ ८- पक्डित गुणरत्नमुनिरय कदा 
इभूदिति सम्यक्रया मावगस्यते ॥ 





.. ितौय परिच्छेद ॥ । (६५४) 
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ऊे सकमोदश अर्थों का भाषानवाद (१) 
--*3र<50879%2८४४७--- 

१--अहंतों को नमस्कार हो, यह मुख्य अथ ह्ै॥ 

२---“अरि” नास धेरियों का है, उनके जो “ हनता ” (सारनेबाले ) 
हैं; उनको “झरि हन्वृ” कद्ठते हैं, अयोत सब वेरियों को नाश करने बाले 
चक्रधत्ती, उनको ममस्कार हो, यह उनके सेवकों का वचन हे ॥ 

३-- जिसमें अर ( आरे ) होते हैं उसको “ अरि ” कहते हैं, अथात्‌ 
चक्र, उस ( चक्र ) से मारने वाले अथात्‌ वेरियों का नाश करने वाले करे 
चक्रवर्ती हैं, उनको नमस्कार हो ॥ 

४--“ह” नास जलका है, उसका “त्राण” झर्थात्‌ रक्षा करने घाशाः 
अथोत्‌ सरोवर है| वह ( मरोबर ) कैसा है कि-मोद्‌ अथांत्‌ इ का अरि 
( बैरी ) के समान बरी है, अथात्‌ शोक, (२) बह “मोदारोी” अथोत्‌ शोक 
जिमसे नहीं होता है, इस लिये उसे “नमोद्रि” कहते हैं, ( नखादि गण 
में पाठ होने से नज्त रह गया, जेसे कि “ प्रक्रियां नातिथिस्तराम्‌ ” 
इत्यादि प्रयोगों में रह जाता है ) ॥ 

४--झअरि» अथाोत्‌ चक्र को जो “हन्ति” अथात्‌ प्राप्त होता है. उसे 
'अरिह” कहते हैं, उस “ अरिह ” अथोत्‌ चऋचर विष्णु को “नस” नख- 
स्कार करो, ( नस यह क्रियरपद पश्नुसी (३) के सथ्यम पुरुष के एक जचन में 
बनता है ) थे विष्णु कैसे हैं कि-“त्राण” अथोत्‌ अपने सेवकोंफे शरण भत(४) 
हैं, “ओर” शब्द सम्भोचन अथे में है ॥ हु 

६--“ह” नास जलका है; उस से जिसका “तान” अथोत्‌ विस्तार वा 
लत्पत्ति होती है उसका नास “हतान” है, इस लिये हतान अथात्‌ कमल 
है, बह कैसा है कि- नमोदालि”-है, “नम” प्रहतो भाज (३) को कहते हैं 


नल नननन-++- +०+. +०++ «० ५ ८» ७० 


१-प्रन्थकार के कथित भ्रमास्पद विषयों में संस्क्तमें ही टिप्पणी में उल्लेख 
कंर सखमत प्रदर्शित किया गया है-किन्तु भाषा में अनावश्यक सम्ररकर उन विषयों 
का उल ख नहीं किया गया है ॥ २- मोद ( द॒र्ष ) फ़ा अरि ( बेरी ) होने से मोदारि 


नाम शोक का है ॥ इ-लोटू छकार ॥ ४- शरणदायक ॥ ५-नम्नता ॥ 
६ 


(६६ ) श्रीमन्त्रराईगुणकस्पमहोद थि ॥ 


नकल जज कला 7० अन्‍जीनीसीक कमल जल जल 
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रुससे “उत्‌” अथोत्‌ प्रबल वा सद्गुत “जलि” झर्थात्‌ भ्रसर जहां है, ऐसा 
यह कसल है, चित्र (९) होने के कारण अरुस्वार का अभाव द्वो गया तथा 
डसी से रेफ और लकार की एरूता (२) भो ट्वोती है) ॥ 

७-- नसों अरि”- “नस” अथोत नमत (कृश”) जो उदर है उसे 
“नमोदर” कदते हैं, जिसका नभोद्र है उसको “ नमोदरि ” कहते हैं, अ- 
घथोत बअभज्ञा से यक्त उदर बाला भिक्षाचरों का बन्द है, वह कैसा है कि- 
“इस्ताणम्‌”- इलत” प्रादद भिनक्षा का बाचक है, क्‍योंकि देशो भाषा में 
“हुन्त” नाम भिक्षा का है, उस ( भिक्षा) के द्वारा “आन” अथोत्‌ जीवन 
जिसका हो रह! है ॥ 

८--' मो क्र” शहद से प्रश्नतण का ग्रहण होता है, जैसा कि कहा है 
कि “अणहारो सोझ निबादे” प्रश्रावण का जो “लिह” अर्थात्‌ पानक्ों है 
(लिट्टोंक चात अस्वादन अथ में है। इस प्रकार भी कष्ट कारो उस सनुष्य का 
“ आाण ? अर्थात्‌ शरण नहों दो सकता है, ज्ञान के शिना यह वाक्य 
रूपस्कार रूप जानना चाहिये, क्पोंकि यह न्याय है कि-सूत्रों में उुपस्कार 
रहता है ॥ 

#--- 'मौफलि” नास वायस का है, उसका जो हनन फरने बाला 
अधोत्‌ घातक है उसका “आन” अथोत्‌ जीवन नहीं हो सकता है. लोक 'में 
यह बात प्रसिददु है क्रि-वायस का खाने वाला चिरजोवी द्ोता है, उस वि- 
थय में यह अर्थ (सत) उचित नहों है अथोत्‌ उसका हनन करने पर भो 
अधिक जीवन नहीं होता है ॥ ' 

१०--हन्ताशं” “भ” नाम नक्षत्रोंका है, उनका जिससे त्राश,,अथोत्‌ 
रक्षणा द्वोता है, अरथात्‌ सब नक्षत्रों का रक्षक जो चन्द्रमा है उसको देखो. 
(यहा पर “ पश्य ” इस क्रिया का अच्याहार होता है ) वह चन्द्र कैसा 
है कि“ नमोदारो ” “है, न” नास जुद्धि का है तथा “सोद” हषको कहते 
हैं, तथर “आर” प्रापण को कहते हैं, आर जिस में विद्यमान हो उसको 
“आरी” कहते हैं, वह चन्द्र बुद्धि और भोद का आरो है, क्योंकि शुभचन्द्र 
में शुस बुद्धि तथा हृ्ष की प्राप्ति होती है, ( “आरि” इस पद में अनस्वार 
का न होना दोष के लिये नहों है, क्‍योंकि सूत्र विजिश्र होते हैं, “ख घणय 
५», ३-सूत्र विचिन्न रूप होते हैं इख कारण ॥ २-एकरज ॥ झ् 














द्वितीय परिच्छेद ४. (६५ ). 


थे भा इः,, इत्यादि में भकार के स्थान में हकार कहा गया है,यद् सो कहा 
गया है कि कहां आदिसे भो हो जाता है, अथवा बाहुलकसे 
कामना चाहिये ) ॥ | 

११--“त्राण” अथोत्‌ सत्पुरुषोंका शरण है, यह कैसा है कि-“नमो दाह” 
है, “न” नाम ज्ञानका है तथा “सोद” हे को कहते हैं, उनके “झहं” 
अरथोस योग्य है ॥ 

१२-- “लान” नास वख्र का है; क्‍योंकि लोकमें तानकके सम्बन्ध से 
घर बनता है, कारणमें कार्यक्ला व्ययह्वार होनेसे सान वख को कहते हैं, 
यह कैसा है कि-” नसों अरिह” है-“नर” अर्थात्‌ मनुष्वोंकी “मा” अधथोत्‌ 
शोभाके “उद॒हे” अचथोत्‌ रत्यल्त योग्य है, ताटपय यह है कि यह मनष्योंकी 
शोभाका करनेवाला है ॥ व 

१३--”इन्त” यद्द शब्द खेद अर्थ है, “नम्‌,, अणोत्‌ नमत्‌ अर्थात्‌ 
कृश है, उद्र जिस (स्त्री) का रुसे नमोदरी कहते हैं, अथोत कृशोद्री स्त्री 
को नभोद्रों कहते हैं, जह (स्त्री) “आन”-है अथोत्‌ चारों ओरसे वन्धल 
रूप है, तात्पये यह है कि-ख्यां सवेश्र बन्‍्चन रूप होती हैं॥ 

१४--“झआरि हल्ताणास” अहंत की आज्ञा को मसन करो अथात्‌ उससें 
प्रद्दीपावको, रक्खे! यह शिष्यसे कहा गया है ॥ 

१४--“स” सास शिवका है, शिव शब्द से मोक्ष को जानना चाहिये, 
उसके झूपर “हन्ता” अथोत्‌ गमन करनेदाला नहों है, मुक्ति के रूपर 
झलोक के होने से किसोका गसन नहीं होता है. (हनंक्‌ हिंसागत्यो: अर्थात्‌ 
इनंक्‌ चातु हिंसा शौर गति अर्थमें है; इसलिये यहां गत्यथेक्न जानना 
आहिये ) ० 

१६--इस जगत्‌ में “अर” अयथोत्‌ पर ब्रह्म के “तान,, अथोत्‌ विस्तार 
को “ड झ”? अथोत्‌ देखो, सब जगत्‌ में ब्रहन ही है, यह वेदान्तियोंक्रा जल 
है; किन्तु “मल” अपथोत्‌ विधचाता नहों है, (स शत्द चन्द्रविथि और शिव 
अर्थ का बाचक है ), तात्पय यह है कि उनके सतमें जिचाता अथोत्‌ जगत 
का कतों कोई नहों है ॥ ड़ 

१९५---जिसके पास “है” एथोत द्रव्य महों है उसको “झरि” कहने हैं, 


कप 


अधोंत्‌ दृव्य रहित कुल का नास “अरि” बह कैसा है कि- हत'श” है-“ह,, 





१६८ )' .. श्रीमन्जराजग़ुणकल्पमद्दोद थि ॥ 
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लाल मिवासका है, उसका “अतान अथोत्‌ लाब है, निधन गहका लाचव 
होता ही है, “तास” नाम विस्तारका है तथ: “अतान” नास लाधब का है, 
ल और स, ये दो निषेध प्रकृत अरथंको कहते हैं, ऊू शब्द पूरण अयमेंहे॥ 

९८--“त” नास तस्कर (१) का है, उसका “शा” अथोत्‌ अच्छे प्रकार 
“न” अर्थात्‌ बन्चन होता है, तह ( बन्चन ) कैसा है कि-“नमोत्परिघ” है 
“लमत्‌” झअथोत्‌ पदसे भी द्वार आदि में मिला हुआ, “उत्‌” श्रयोत्‌ प्रबल 
“परिच,, अधोत्‌ अगेला जिसमें है, वही चौर का वन्धन होता है ॥ 

१९--”आरि” अथोत्‌ प्रपप्त होता है हकार जहांपर, इस कथन से 
सकार का ग्रहण होता है, उम (सकार) से “अन्तानम्‌” यह पद जोड़ दिया 
जाता है, तब “सन्तानम्‌” ऐसा बन जाता है, इसलिये सन्‍्तान और “सा” 
अर्थात्‌ लदसी ये दोनों दुगेतिपात(-)से क'ः अथात्‌ रक्षण नहोंकर सकते हैं ॥ 

२०-- अहँन्त” सासान्य केबलियोंको कहंते हैं, सनफो नसस्कार हो॥ 

र२९--“ओ? यह पद्‌ सम्योचन अथे में है-न” अर्यांत्‌ बद्धिको अहंत”? 
अथोत्‌ प्राप्त करनेवाले झथोत्‌ ब॒द्धिनिधान मन्त्री को “अल” अर्थात्‌ जानो 
( अत चात सातत्यगमन अ्थेमे है तया गत्यथे घात झातार्थक्न होने (३) हैं ) 
(स्वराणां स्व॒राः इस सूत्रसे आकार हो जाता है ) ( णम्‌ शब्द्‌ वाक्याल कार 
अर्थ में है ) ॥ 

२२--“अहटत्‌” अचोल्‌ पूज्य माता पिता आदि (४; के नमस्कार हो ॥ 

र२३-- “अहंत्‌” अर्थात्‌ स्तुतिके योग्य सत्पुरुषोंगो नमस्कार हो (५) ॥ 

२४--“न  अथोत्‌ ज्ञान के “अहंत्‌” अधांतू प्राप्त हुए श्र्‌॒तकेबलियों 
के “उठ अ? अथरत देखे ॥ 

२४-- न” ज्ञान को कह्दते हैं, उसका “सा” अथोत्‌ प्राभागय (६) झू” 
अथोत्‌ चारण, उसके “अरिहि? अधोत्‌ योग्घ, ज्ञानके प्रासागय के यप्ता 
सनुदय की तुम “ञण,, अथात्‌ कद्ढा, (अण गण इत्यादि दणडक चात है) 
ता अचोत्‌ ताखत्‌ शब्द प्रक्रम (9) अर्थ में है, अन्ते अनुस्थार प्राकृत के 
कारण टद्वो जातः है ) 


अली. +० अजअणण- 6 जज ++- मे पेज लि की जी एमी स्व 





१-चोर ॥ २-डुगंति में गिरने ॥ ३-जो धातु गति अर्थ वाले हैं, उन सब का 
शान धर्थ भी माना जाता है ॥ ४-आादि शब्द से आचाय भर गुरू आदि को जानना 
खःहिये॥ ५-मूल में ( संस्छत में ) यहां पर कुछ पाठ” सन्विग्ध है ॥ ६-प्रमाणत्व, 
प्रमाणपव ॥ $-क्रम ॥ 








' द्विलीय परिच्छेद | . (६३ ) 
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२६--  अह” अथांत्‌ प्राप्त किया है अन्त को जिन्होंने; इस प्रकार 
के हैं. “अगाति' शथात्‌ माप्त किया है अमन्‍्तानवस्धवाले जिसके उसको 
झथोत्‌ क्ायिक (९) सम्यकत्व वाले सम्यग्‌ टूष्टि पुरुषको नमस्कार हो, पद्‌ 
के एक देगमें समुदाय का उपचार होता है ) ॥ 

२७-“त्राय” अर्थात सेाजन भाजन और सण्डन याग्य जे बस्त है 
उसके नसन करे। ( शणिक प्रत्ययका अर्थ अन्तभ त है; इसलिये यह अर्थ जा- 
नना चाहिये कि प्रही करे।)अथात्‌ सुसज्जित(२),करोयइ भे। शनकतोका वचन, है 
चह(व्च न)केसा है कि-“उत,, अधोत्‌ सम्बदु(२)है लिह अ्थोत्‌ भाजन जिल्‍से 

२८-“ताण” अर्थात्‌ ठणासमूह है, वह केसा है कि-“नसं” अथोल्‌ 
नमत्‌ कुटीर प्राय (४) जो “झोक” अथोत्‌ घर है; उसके योग्य है; क्‍योंकि 
चर तणों से श्राष्छादिल (५) किया जाता है॥ 

२९८-तणा है, कैसा है कि-मोद'रिह है “मोद्‌” नास हषेका है; तत्प्रधा 

(६) जो अरि (9) हैं उनका जो नाश करता है ( उसे मोदारिह कहते हैं ) 
“न,, शब्द निषेध अर्थ है, तात्पय यह है कि वे बेरो लोग मुखमें तखकों 
डाल कर जीते हैं ॥ 

३०-“ऋग» है (हन्त यह शठद खेद अथे में है )वह केसा है कि ““नमो« 
दारि., है “न” नाम जहद्ठिका है सथा “सोदु” नास हषका है, ससका “झअरि 
आर्यात वैशेरूप है तात्पय यह दे कि ऋण के इोनेपर बद्धि और हे नष्ट 
हो जाते हैं ॥ 

३९-“नमेशरि हंताणम्‌” अरिभ अथोत्‌ रिपुनक्षत्र में अरस झथोत्‌ गसन 
जिस का हेता है ( अत चातु सासत्यगमन श्र्थ में है ) इस प्रकारका स 
अत चन्द्रमा न अथोत्‌ वन्‍्चन अथोत्‌ विग्रह् (८) के गाम्‌ ऊथोत्‌ निष्फल 
कर देता है, (एशकार निष्फल तथा प्रकट अथ में कहा गया है, करेालि किया 
का अ्ध्याहार हे जाता है अरि इन्त शब्द के आगे प्रथमा के एक बचनका 
लुक हे! जाता है, क्‍योंकि | व्यटययेउप्पासाम्‌ ” इस वचन से अपभ्रश को 
अपेक्षा से  स्वंजस्‌ शर्सा लुक इस सुत्र से लक है। जाता है, इसो प्रकार 

अन्यत्र भी जानना चाहिये) ॥ 














१-क्षय जन्य ॥ २-तंयार ॥ ३-सम्बन्धयक्त, उ्चित ॥ ४-कुटी के समान 
७-आदूत, देका हुआ ॥ ६-मोद्‌ प्रधान, मोद्‌ युक्त ॥ ७-शत्रु ॥ ८-कलदद, झगड़ा ॥ 


($० ) श्रीमन्त्रराजगुणकंटपमंहीदणि ॥ 


ई२--म” शठद से राशि तया भवम भी कट्ठा जाता (९) है, इस लिये 
5ज्ञरि भ, अर्थे.त्‌ रिपुसव॒न में जन्न “स” अथोत्‌ चन्द्रमा “न आाकः” शर्थत्‌ 
प्राप्त नहों हुआ है सब कार्य ( फाये शबदंके ऊपर से जाम लेना चाहिये ) 
“अस्त, ऋधात्‌ सफल ह्वेता है, तात्पय यह है कि ढठे भवन में चन्द्रमा 
ट्याक्ष्य (२) द्वेता है । 

३३--' ता” अथोत्‌ सा्वत्‌ “अन”अथोत्‌ शकट (३) है, यह फैसा है कि 
“नमे।» अरिह अथात_“नमेदंरिव् है, “नम्‌” अधथेत_ “नसत्‌” अधथोत_ 
सोचे हे।ता हुआ, फिर “उलत_” झंथात ऊँचा हेता हुआ, इस प्रकार का 
“अर अथे।त चक्र हवाता है, उन दो चक्रों से हन्ति” झर्थात_ गन करता 
है, क्‍योंकि शक्ट दे! चक्रों से चलता है ॥ 

३४--“म» आअथात इेश्कर है, बह केसा है कि “अरहन्ता” है, “झरं”? 
ऋषोत शीघ्र “६” अथेत_ कामदेव का हन्ता (नाशक) है, “णस्‌” शब्द अ- 
लड्टूर अरे में है ॥ ह 

३४--“ता” अधथात_ शेष; तत्प्रधान (४) “अण” अथात शब्द अथात_ 
साथ शब्द यानी यंश जे है बह; “न ओजोउहमू” ओज नाम बलका है 
शबके येग्य नहीं है। तात्पय यह है कि-बल से यश नहों हे।ता है ( मकार 
अलाक्षणिक (५) है ) अणम्‌ इस पद में “लिड्रूम तल्त्रमू” इस सूत्रसे नपुंसक 
लिंग मान लेने पर दे! नहों है ) ५ ु 

३६---जर”जअयेत्त अत्यके(६)“इभान्त” अथात हाथीका नाशक सिंह 9) 
खुसका “फ्रण” अयात_ शब्द अथात सिंह नाद्‌ है; उसके तुस “जय” फऋथाल_ 
प्राप्त है यह बात सुभट (८) से कही जाती है कि जिससे मू झ्थात_वन्धन 
न है।, (स्व॒रायां स्व॒राः इस सूअसे ओकार आदेश हैे। जाता है ) ॥ है 

४७--“अज्ञ” नास राग (७), हरि, (१०) विष्ण, रघक, (९९) बच्या और 
कास देवका है, इस झनेकार्थ वचन से “झज” नास इश्वर का है, वह जिस 


सजा 
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१-भर्थात्‌ म शब्द राशि तथा भवतवका भो वाचक है ॥ २-त्याग करने योग्य॥ 
३-छकड़। ॥ ४-शोसा है प्रधान जिसमें ॥। ५-सत्र से असिद्ध, निपातन सिद्ध ॥ 
६-अस्यन्त ही ॥ $-तॉश करने बाला ॥ <-योड्धा, बीर ॥ ६-चकरा ॥ १०-४न्‍द्र ॥ 
११-इछु का पुत्र ॥ 


द्वितीय परिल्‍्छेद ॥ (७१ ) 
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बल 


का अरि है ठलका नास “जजारि” है अथोत कन्दुपे, (९) उसका हचरु(२) 
फरने वाले नोरधगों को नमस्कार हद 

ई८--को हे पुरुष घर्म से पराड मुख (३) किस घेलवानूसे कसा है कि 
(लिहोंकू चातु आस्वादन अर्थ में है; उससे लिहनम्‌ इस व्यूत्पत्ति के करने 
पर लिहः शदद्‌ बनता है, बाहुलक से भावमें क प्रत्यय हो काता है ), जिस . 
का लिह नहीों है उसे झलिट कहते हैं अथोत्‌ “अलिह” नाम अभदय का है, 
समको तुस “अज” अथात्‌ फेको अधोत्‌ त्या: दो, (वृद्धि अधेवाले जब चा्तु 
से क्षिप्‌ प्रत्यय करने पर ऊ शब्द बनता है, उसझा आमन्त्रण (४ में हे ओो 
ऐता बनता है, झतः )हे “स्लो” अथांत्‌ हे चघनकृद्ठ 'मा?अथोतत लह्ष्मी“त्राश्” 
अयोत्‌ शरण(३)नढों होती है, तात्पयं यह है कि-विराति (६) हो रक्षा करने 
बाली होती है, इस जिये तू अभक्ष्य आदि का त्याग करदें ॥ 

३८-- अज्ञ” नास राग का है, उत्को जो 'लिहन्ति” अरयांत्‌ खाते हैं; 
सन को “अजलिद” कहते हैं; इस प्रकार के जो “त” अथोल्‌ तस्कर हैं उस 
का “सोच” अथ'त्‌ मोक्ष नहों हो सकता है, तात्पयें यह कि-कसे मुक्ति (9) 
नहों हो सकती है, (मोचनम्‌ इस व्यत्पत्ति के करने पर मोरेचः ऐसा शब्द अम 
जाता है इसमें शिरन्‍त से अच प्रत्यय होता है) ॥ 

४०---“मोचा” अथोत कदली (८) है, वह कैसी है कि-''लिह” झथात्‌ 
भोज्य को “ता” अथोत्‌ शोभा जिससे हेती है, अपोत्‌ भोज्य सें सार भव 
है, “न न? ये दो निषेध प्रकृत (८) अर्थ को बतलाते हैं ॥ 

४९-- अहं ” सास पूजा का है, उसका जिसमें “'अच्त” अल विभाश 
हो जातर है उसे “अद्ोन्ता» कहते हैं, इस प्रकार की “मा. अथ्थात्‌ लक््मो 
सहीं होती है, तात्पय यह है कि-लक्ष्मो सर्वेत्र पूजा के प्राप्त देती है 
“शा” शठद अलड्भार अर्थ में है | 

४२--( “साहि” इस व्यूत्पत्ति के करने पर “मः” ऐसा पद्‌ अनता हैं, 
/ क्चिडः” इस सूत्र से ड॒ प्रत्यय हो जाता है), 'स“ नास प्रसाक्ष (९०) 
वेदी परुष का है, यह फैसा है कि-“झज” नास परसात्स उसका “झअरि” 


१०कामबेव ॥ २-नाश ॥ ३-बहिम्रंख, रहित ॥ ४-पम्बोघधन ॥ ५-आश्रय. दैसे. 
घालो.॥ ६-बेराग्य ॥ &-कर्म से छुटकारा ॥ <-केला (| ६-प्रस्तुत ॥ १०-अमाण का 
जानने वाला ॥ 


( 3२ ) भ्रीमस्त्रशा हशुणकत्पमहीदधि है 


लिन ने जजजडजे अल ऑनजज वसा 


'अचयौोत्‌ निषेघक (९) है, अथोत्‌ प्रतिवादी है, उसका जो “इन्त+” अर्थात 
निवारक (२) है; अर्थात्‌ जो परमेश्वर को नहीं मानता है, उसके हटाता है 
लात्परय यह है कि प्रमाणवेत्ता (३) पुरुष सर्वक्ष के स्थ/पित करता है, दो 
नज्ञ प्रकृति (४) अर्थमें हैं ५ 

४३२-- अज” नाम सवज्ञ का है, उनभी जो “कहं”अर्थोत्पूजा है, उसकाजो 
“अणति* कथत करता है, अथात्‌ उपदेश करता है, उस पुरुषके! नमस्कार 
हो, तात्पय यह है शि-पूत्रा का स्थापक पूजा के यारय हंत। है ॥ 

४४-- झन्त ” शरदू-स्वरूप, निकट, प्रान्त, निश्चय, नाश, तथा अवयवब 
अथे का बाचक है, तथा “गहंन्‌” पूज्य और ती्थेड्रर के कहते हैं, “सम” 
अर्थीत्‌ शिज है, बह केता है कि-  अ्योन्‍न्ताण” है, अहं अर्थात्‌ सब के योग्य 
“अन्त” अथोत्‌ स्वरूप; उपका 'जअण” अर्थात्‌ उपदेष्टा (३) है, (अण घातु 
जादू अर्थ में है ) , एकाक्षर निधेणदु में “म” नाम चन्द्र, शिव और विधि 
का कहा है, देश्वर सच प ।र्था' के यथा स्वरूप का वक्ता (६) नहीं दो स- 
कता है, क्योंकि उहके कहे हुए तत्त्यों में व्यभिचार (9) आता है, 

४४--अज” राग को कहते हैं, उससे ( ऋक चघातु गति अर्थ में है ) 
जो गन करता है उसका नाम “झजारि” है; अधथोत्‌ दाग वाहन (८) 
सहि (०) को 'अजाएरि” कहते हैं, ( यदां शोल अर्थेसे इन्‌ प्रत्यय द्ोता है 
हिंद चात गति और बृद्ठधि अर्थ में है) उस ( अजारि ) को जो “हाययति” 
अथोत बढ़ाता है उसका नाम  अजारिह है बहिन का बढ़ाने वाला 
अग्निहं)त्री होता है, इस प्रकार का जो ( अग्निहोत्रो ) प्रुष है उसको 
नमस्कार हो, यह, उपहास (२०) है; वह केसा है कि ताण है “ता” अथोत 
शोभा के! जो कहता है उसका नास “लाण” है, अथोत्‌ वह 'हस अग्नि 
होजो हैं” इस प्रकार का अभिमश्न करता है॥ ह 

४६--“समोचा” शब्द्‌ शाल्मली (१९) और कदलो (१२) का वाचक है 
तथा मोच” नास शिग्र का (१३) है, यह झनेकार्थरमें कहा है, इसलिये “सोचा” 





न -++--++ जज ++++-+ के 





तक 


२-निर्ष तर करने वाला ॥ २-निवारण करने बार ॥ ३-प्रमाण का जानने घाला ॥ 
४-प्रस्‍्तति घिद्यमानता ।। *-उपदेश करने घाला ॥६-बोलने बाला || ७-मिथ्यास्‍्व ॥ 
<-चबकरा है वाहन (यान) जिसका )। ४-अग्नि | १०-हंसी, टट्टा ॥ ११-एक प्रकार 
का दक्ष ॥ १५-केरा ॥ १३-ए०क प्रकारका दृक्ष ॥ 





विलोय वेरिच्टेंद हे (क््व्‌ं 
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अर्थात शाल्मली के पास तम “ न अत” अथरत्‌ भलत जो, ( जस चाल 
सातत्यगमन (९) अअथ में है ) क्योंक्ति "अलिट है-“अलि” झ्थात्‌ खनरों , 
का “हनु” अथोत्‌ गसन शाम” झथोत्‌ निश्फल है, ( इनंक्‌ धातु हिंसा 
और गति अथे में है; उससे जिच प्रत्यय करने पर ' इन” ऐमा कूप बनता 
है| सुरभि (२) से रद्धित होनेके कारण थ्वरमरों का भ्रमण निष्फल है, इस 
लिये तुम मत जाओ । यह मित्र का कथन है ० 

४५-नमी०॥ अरियों से 'हत” अधथात्‌ आठ प्रकार के कम से पीह़ितों 
को नमस्कार हो, यह उपहास नमस्कार (३) है ॥ 

४८---“अरिहस्‌” अथोत्‌ 'अहंन्‌” अथोत्‌ जो जिन है; उसका “श्राश/ 
अयोत्‌ शरण [४] “न समोचम्‌” अथोत्‌ नहों छोडना चाहिये। 

४९- अहंन्‌” अर्थात्‌ तीर्थड्टर; उसका “ब्रास” अर्थात शरण नहीं 
छोड़ना चाहिये ॥ 

४०-- झरि” अथी त आठ प्रकार के कम का जिन्होंने इनन [५] किया है 
उनको अरिह” अपात्‌ सिट्ठु कहते हैं, उन (सिट्ठों) के शरण को भहीां 
रोड्ना चाहिये ॥ 

४९--- मो दा रि” मास शोकका है, उससे 'हस” अथरंत पीड़ितों को 
“मर” नहीं होता है; अथोत शिव (६) नहों हो सकता है ॥ 

१२--शभरि हतों अथात्‌ बाहरी बेरियों से पीड़ितों को “मोद” अर्थाल्‌ 
हे नहीं होता है ॥ 

४३-“अरि” यह अव्यय सम्बोधन में हे, इत अधोत्‌ निन्द्यों (9) 
को नमस्कार हो, यह उपहास है ॥ 

४४-अग” नाम पवेत का है, उनका “अरि” अर्थात इन्द्र, उसका 
/ह* अथोत्‌ निवास ( स्थग )) उसका “अन्त अथाोत स्वरूप (अम्ल शंदद्‌ 
स्वरूप शोर निकट वाचक कहा गया है ) उसको “अणति” अथात कहता 
है, ठस प्रक्षापला (८) आदद मिट्दान्ल के जाननेदाले पुरुष को नमस्कार हो 
अथात्‌ मैं उस को प्रणाम करता हूं, ( अब की यकार रूप में श्रति («) 
होती है, इस लिये यकार नहीं रहता है? बाहुलक से अगारि इस पदसें)॥ 





१-निरन्तर गसन ॥ २-छुगन्धि ॥ ३-देसी के साथ प्रणाम॥ ४-आश्रय॥ ५-जाशआ 


६-फल्याण ॥ ७ -निन्‍्दाके योग्य ॥ ८-सूत्रविशेष ॥ ६-अ्रवण ॥ 
१० 


(७४ ) श्रीमन्‍्त्रराजशुणैकदपमद्ीद्थि ॥ 
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४४-“ ण” अर्थात क्ष ( पणिडत परुष ) को तुम “अत” अर्थात्‌ जानो 
[ अत घातु सातत्यगसन[_] अथे में है तथा गत्यथंक [२। घातु ज्ञाना 
थक (३) हे'ते हैं ] बह पणिडत पुरुष केसा है कि “नमो” है, अथोत_नस- 
स्कार के येग्य है 0 

५१६-०“आअरि हस्ताणम्‌” अहेन्‌” नामतोी्ेद्धर का है, उसका जो “ऋगणा”? 
अधथोत्‌ करे है अर्थात्‌ तोथेकर नाम कसे है, वह केसा है कि नमो” “न” 
आअयोल्‌ ज्ञान तथा “स” झयोत्‌ शिव, इन दोनों की जिससे रू” अथोत्‌ 
प्राप्ति होती है, तात्पय यह है कि जिस कर्म का सदय होने पर परस (४) 
खान तणा मोक्षकी प्राप्ति होती हो है ॥ 

४५- नमोत्तरी” “नमा” अथोत नरशातोी हुओ तथा 'रूल ” अथोत्‌ ऊपर 
को जाती हुदे; इस प्रकार की “तरो” अथांत्‌ नौका है, वह केसी है कि 
“हान्ता” है, 'इ” जलको कहते हैं, उसका “अन्त” अथोत्‌ प्रान्स (५) 
जिसके हो; ऐसी नहीं है, तात्पये यह है कि वह जल के प्रान्‍त में नहीं जा 
सकतो है ।। 

४८- ना” नास पुरूष का है, उसका अथोत मस्तक है, वह फेसा 
है कि 'हतान” है, “ह नाम शूती (६ कर [9]और नरि(८,का कहा गयाहे, इस. 
लिये “ह” शब्द से देश्वर को जानना चाहिये. उसकी “सा” अथोल्‌ शोभा, 
जस (शोभा) को “आनयति” अथोत्‌ बढ़ाता है, “अरि” शब्द सम्बोधम 
अर में है ॥ ;ल्‍ 

घट--“अज” अथोत्‌ विष्ण को “नम” अर्थात्‌ मससस्‍्कार करो, यह 
विद्या कैसा है कि 'हताउन है-नष्ट किया है “अय” अथोत्‌ शकट (दैत्य) 
को जिसने, ( इजेराः पाद पूरणे” हूस सत्र से इकार के सहित रेफ पाद पूरण 
आये मेंहै)।॥ 

६०--“अज्र” नाम रघके पुत्रका है, वह 'अरिहःता” अथात्‌ सब बैरि- 
यों का माशक था। [४] “णम्‌” शब्द अलड्भार अथमे है, “सा” और “न,” 

थे दो मिषेय प्रकृत (९०) अथे को बतलाते हैं ५ 


8५ 





१० निरन्तर गमत ॥ २-गति अर्थ बाले ॥ ३-शान अथंवाले ॥४-उत्कच्ट, उसतम ह 
७५- किनारा, खमामि ॥ ६-महादव ॥ $-दाध किरण ॥ ८-ऊछू ॥ ६-साश फरने . 
घाला ॥ १०-प्रस्तुत, विद्यमान 


द्वितौय परिच्छेद ॥ (३५९) 





मर मलट क से कि ० नजनण विजन न ऑिनन ली पिल-++ ८ 





६र--नसो अरहइंताणशस ॥ ऐसा सी पाठ है “ताना,, नाम सनचास 
का है, उस ४९ को भअद्भोततान, “रह” अथोत्‌ ज्ञानी, (रहुण, चाल 
गति अर्थर्म है तथा गत्यथंक (९) चात ज्ञानाथेक (२) होते हैं), जह तास 
कैसा है कि “नसोद” है, अर्थात्‌ जिससे पुरुषरें का मोद्‌ होता है ४ 
६२--इस पद से चार अनयोगों को ठ्यारूया को जाती है- जरहताणम्‌ 
अहंत की आज्ञा को “न मोचय” अर्थात्‌ मत छोड़ो “सोचा” नाल शाहस- 
ली का (३) है, ('मोचां करोति” इस व्यत्पत्ति के करमे पर “मोचयति*” 
ऐसा पद्‌ अनता है, मध्यस पुरुष के एक बचन में “भोचय” ऐसा पद्‌ शत 
जाता है ) अतः यह अप है कि जिनकी आज्ञा को शाल्मली के |समास 
झसार ४) मत करो; उसको तत्स्वरुप जानो, यह चरणकरणानयोग [है ॥ 
2 “अरहल्तक अथोत्‌ साधको जा कि “ज्राण” अथोत्‌ 





६३१--' श्र हस्‌ 
शरणा भूत (६) है; नमस्कार करो, पद्फे एक देशमें पद रूमुदाय का व्यव- 
हार होता है, इसलिये अरह शठ्द्‌ से अरहन्तक कहा गया है, यह धरे 
कथानुयोग (9) है ॥ 

६४- ( ऋ चालु से त प्रत्यय करने पर-“ऋषट्टी ब्राज्वा” इस सूत्र से ऋण 
शब्द बनता है ) ऋण अधान क्षोया (८) परुष को “सोच” अर्थात शिफ्र 
(९०) का अथोत रस, ( र शठद से रस का ग्रहण होता है) “इहन्ता” 
अर्थात चातक (९०) नहों हं।ला है, तात्पय यह है कि क्षय रोगी परुष 
शिक्त के रस से नो रोग हो जाता है; ( एक देश में समुदाय का व्यवहार 
होने से र शहद से रसका ग्रहण होता है, यह अपनो बद्धि को कल्पना नहों 
है, क्योंकि श्रीजिनप्रभतूरि ने भी- पद़समाभवासु पूज्जा। इस गाथा में 
चार अनयोगों का व्याख्यान करते हुए ऐसी व्याख्या को है कि पल 
अचोल्‌ पौष, मा अथोत्‌ साथ, भ श्रथोत्‌ भाद्रपद॒- उसमें अवलसि अथोल 
अबस राक्रि के होने पर असु अथोत्‌ असुभिक्ष अथांत दुभिक्ष होता है, प 


अधघोत पंहली लोग अपवधा पदतास, को उ्या अथोत क्‍्यानि ( हानि ) होती 
है, यह द्रव्यानयोग (९९) है ॥ 





१-गसि अर्थ घाले ॥ २-शान अर्थवाद्े ॥ ३-शक प्रक्रारका वृक्ष ॥ ४-निष्फल 
ब्यर्थ ॥ ५-चरण ऋरण व्याख्या ॥ ६-शरण स्वरूत, शबग्ण दायकर ॥ $- धर्म कथा 
व्याख्या ॥ ८-दुर्घल, क्षय राग वाढा ॥ ६-एक बृक्षावशष ॥ १०-नाश करनेयाछा ॥ 
११-द्॒व्य व्याख्या ॥ 


ई) धौमन्त्रराजगुणकठ्पमदीदधि ॥ 
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६३-- नसों अरि हंतायां ॥ “अलि» मास वृश्चिक राशि का है, उसमें 
( इनंक्‌ चातु हिंसा तथा गति अर्थ में है) “हल्सि” झथांत्‌ ग्लन कस्तर 
है ( उक्त चात से विच प्रत्यय करने पर अलिहन शठ्द बनता है ), वृश्चिक 
राशि में स्थित सम” अयोत चन्द्र “त्राण अर्थात विपत्ति से रक्षक (९) 
नहीं होता है, क्‍यों कि वृश्चिक राशि में चन्द्र नोच होता है; इसलिये वह 
दुब्बल द्वोता है, यदद गणितानयोग ( २ ) है॥ 

६६-- 'अलि” नास सुरा तथा पृष्पलिह (३) का अनेका्थे?स कहा गया 
है, अतः “अलि” शरूद सुरा कश वाचक है, ठसको जो छोड़ता है, उसका 
लाभ “झलिह अथोत सुरा बजक (४) है, सुरा उपलद्षण रूप (३) है, अतः 
सांस आदि को भी जान लेना चाहिये, अर्थात मद्याद वजक (६) “अन्त” 
अर्थात स्वरूप जिनका उनको '“अलिहान्त” कहते हैं, अथःत्‌ श्रा्टों ७] 
के कल, उनको नें: अथोत उद्यम द्वो, तात्पय यह है कि श्राद्दु कुल 
डदित (८) हैं 0 

६७-किसी ग्रेव (९) को कथन है फिहस्‌” अथातू मैंने “रे” अ्घोंत्‌ 
राम के विषय में “नमः” अर्थात्‌ नमस्कार को “अताणं” ऋथाल किया 
'र” शब्द से एकाक्षर माला में राम अर्थ कहा गया है (“अतन्वस्‌” यह 
क्रिया हॉस्‍ततनों विभक्ति (९०) के उत्तम पुरुष के एक बचन में बनती है, अझार 
पाद पूरण अथ में है ) ॥ 

ह८-कोहई जैन कहता है कि-“अर्ह र/मे नमः नातन्‍्वमू” अथोत्‌ में 
मे रास को नमस्कार नहीं किया, अक्मार निषेध अथे में है, क्‍योंकि माला 
में कद्दा है कि-झ, स, तो, और न, ये प्रतिषेच अर्थ में हैं ॥ 

६९-नभोी अर हंताणं ॥ न" शथोत्‌ बन्चन को [ सोगश चालु बन्चन 
सथा हिंपा अथे में है) “मीनाति” अथोत नष्ट करता है, ड प्रत्यय कर- 
ने पर “नमः” शक्द्‌ बन जाता है, “नम अयोत बन्धच्टोटक (९१) अथांत 





रक्षा करनेघाला ॥ २-गणित व्याख्या ॥ इ-श्रमर ( भोरा ॥ उ-मद्य का त्याग 





करनेया ला ।।३-सू चतामाज ॥६-मद्‌ य आदिका त्याग करने बाला ) ७-अभ्रावकों॥। 
यू यक्त, अभ्यूरर बा डे ६-रवप्रतानुपाया॥ १० जवययन भूत (छडझलछकार) ॥ 


श११-वन्धवर्स छुड़ामे बाला ॥ 





द्वितीय परिच्छे द ॥ (३9 ) 


चल्दों को मोद् कर्ता (१) है, पह केसा है कि “अरहन्ता” है “र> साल 
सर का है, जो र नहों है उसे अर अथोत्‌ असमस्य [२] क पट हैं, अधोत_ आर 
'चास देवका है, अर अथोत्‌ देदों को जो भंग (३) करता है उसको आअरभन्‌ 
कहते हैं अरभन्‌ त्तास द्वेंटय का है; उन ( देत्यों ) से जो “तायले” अंबोल्‌ 
रक्षा करता है, ( तायद चालु सन्‍्तान और पालन अर्थ में है) ( “तायतले” 
इस व्यत्पकत्ति के करने पर ता; ऐसा रूप बनता है “क्विपियवो:झिविय” दस 
सूत्र से यकार का लोप ह्वोनेपर अरहन्ता” ऐसा पद श्रन जाता है) इस 
लिये यह अर्थ है कि बन्द मोक्ष कतों (४) मन सणि आदि पद देत्य 
भय निवारक (५) होता है, गाम्‌ शब्द पूरणा अर्थ में है ॥ 

३०--न शठद से ज्ञान का ग्रहण होता है तथा वह पांच प्रकार का 
है. इसलये “नस” अथोत्‌ पांच संख्या से “सम” अथोत ज्ञान जिसके है 
जसे लम कहते हैं. अर्थात्‌ नम्‌” शब्द से पश्मुणन झ्ञानवान्‌ (£) केवली 
का ग्रहण होता है, ( सानक्‌ घातु सान और शब्द अथे में है उससे 
“मीयते ” ऐसी व्यत्पत्ति के करने पर “सम” शढद बनता है और सह  अझातत 
का खाचक है बाहुलक से भाव में ह प्रत्यय करने पर म शढद  सिद्द होता 
होता है ) बढ़ केवली केसा है कि-अरहन्‌” है, अर अथोत देवों को जो 
४हस्लि” ऋषोत_मराप्त होता है, इसलिये उसे अरहन्‌ कहते हैं, तात्पये 
यह है कि वह देश्सेठ्य (9) है, सथा जञाण अथोत घटकाय (८) का रक्षक [€] 
भी है ॥ 

' 9९--ञ” अर्थात्‌ अकार को जो “गश्यिन्ति? अर्थात्‌ प्राप्त इं ते 
है ( इस व्यत्पक्ति के-करने पर हु प्रत्यय आने पर “झरा” ऐसा पद बनता 
है, रित चालु गति अथ्थ में है ) इसलिये अर अ्रथोल जो झकार प्रापक (९०) है, 
हकार जिनके अन्त में हैं, उन्हें हानत कहते हैं, तात्पये यह है कि शकार 
से लेकर इकार पर्यन्त वर्ण (९९) हैं, “नमौः” नज्ञान को कहते हैं, सथा 
भा नाम शब्द का है, (साउक चात सान और शब्द अर्थ में है) उन दोनों 





- छुड़ानेवाला ॥ २३-रेव ॥ ३-तप्ट॥ ४-यन्‍्दी के छुड़ानेवाला ॥ ५- 
दैत्थ के भय के हृटानेवाला ॥ ६- पांचवें ( केवल शान से युक्त ॥ ७-देवों से सेवा 
करने योग्य ॥ <-पृथिवी आदि छः काय ॥ ६- क्षा करनेवाला ॥ १०-पहुंच/नेचारा ॥ 
११-अक्षर ॥ हु 


" (७३८ ) श्रीमन्त्रराजशुणकल्पमहोद्धि ॥ 


७>०+3-२3००3०+3+.2म नमकीन, 








का “शो” जात अवगमन (१) दोलः है, (अब चातु अवससन अथ्थे में 
भी है, जव्नसूट इस व्युत्पत्ति के ऋरले पर “औऔ” शब्दु जन जाता है इच् 
हें भाव अर्थ में क्षिप्‌ प्रत्यय होता है ) अरहंताणम्‌ इस पदमें चतुर्थो 
पिमक्ति जाननो चाहिये, सात्पयं यद्द है कि ब्णों से ज्ञान तथा शब्दोंकर 
भी घोध[२]|ट्वोला है ॥ 


३२-जैन मुनि भाषा के द्वारा त्राण शठ्द्‌ से बड़ी पूपिका (३) का कथन 
इ्ोता है, जो कि संसार में मणड़क मास से प्रसदृ है, वे साधुझओंके त्रायाक् 
हैं, त्राणों का जो समूह है उसे श्राणा कहते हैं, ( समूह शर्थ में अण्‌ प्रत्मय 
हं। जाता है ), दद त्राणा केसा है कि-“नम” अर्थात नमत्‌ सदर हो जाता 
है जिस से उसे नमोदरा कहते हैं, अर्थात्‌ बभुक्षा (४) का नास मनसोदरा है 
उसको नष्ट करने वाला है, ( क्षिप्‌ मत्यय करने पर रूप लिद्व होता है, 
तथा स्वराणां स्व॒र/:” इस सूत्र से अकार आदेश हो जाता है )॥ 


3३--अनेकाशे संग्रह में 'सूफ” शठद देष्य तथा बाग्दीन (४) अर्थ में 
कहा गया है, सूकझों क। जो समूह है उसे मौक कहते हैं, ( “ब्घ्ट्याः समूह” 
आस सूत्र से ऋण्‌ प्रत्यय हो जप्ता है, रह चातु त्याग अर्थ में है) मौककर ' 
'छर्रे त्याग करता है उसे मौकरह कहते हैं, बह महों है, कौन कि- ला” 
अधथोलू्‌ लक्ष्मी को जो लात है उसको तान फहते हैं, अर्थात्‌ घन का उपा- 
जन [६] करने वाला, बह दोन समूह का खजक [9] नहों होता है, तात्पय यह है 
"कि बह दीन समूहको प्रसन्‍म करता है, अतः दीन जन उसको सेवा करते हैं | 


३४-एकाहार कोष में “ण” अद्वर-प्रकट, निश्चल, प्रस्तुत, ज्ञात और 
खर्च फ्र्थ का वायक कहा गया है, हस एजिये “या” नास बन्च का है, और 
वन्धच शब्द से यहां कर्स वन्‍्च का ग्रहण होता है, उस का “टन” 
जधोतू त्याग करनेवाले पुरुष “नसोग” होते हैं, “नमः” झथोत_ नमस्कार 
को जाते हैं ऋथांतू प्राप्त होते हैं, इसलिये वे ' नभोग” हैं, तत्पयं यह है 
कि थे नमस्कार करने योग्य होते हैं ५ 








१-शान ॥ २-श्ञान ॥ ३-पूड़ी ॥ ४-भूख ॥ ५-बराग अर्थात्‌ बाणी ( बोलने की 
, शाक्ति ) से दीन ( दुःखी रदित )॥ ६-संग्रह॥ ७-त्याग करनेबाला ॥ 


__ ॑_[_._ 7. छितीय परिच्छेद। (७६ ) 


9५--०ख” मास झान का है, उसका “रहया  सथोत प्राप्त करते हैं, जे 
पुरुष 'जमोच” होते हैं, (नमनन्‍्ति” इस व्यः्पत्ति के करने पर ड़ प्रत्मय 
के करने पर स शब्द्‌ बनता है पतः ) ल शर्थात्‌ प्रणाम (९) कारो जो पुरुष 
हैं उन को संसार से लड़ाते हैं, ख्तः उन्‍हें 'नमोच” कहते हैं ( शिगन्त 
से क्विप्‌ मत्यय हेता है, रहु धातु गति अर्थ में है, यहां पर अनुस्थार का 
न हेमा चित्र के कारत जामना चाहिये )॥ ! 

३६-/ नसे। आहंताण ॥ ( रस घात कौटिल्य अथे में है, “मस नम 
इस व्यत्पक्ति के करने पर “नः” धठ्द बनता है) “न” नाम कफौटिए्य [२] का 
है, उस ( कौटिरुय ) के “अरहरूत::” अधोत नप्राप्तहेनेवाले पुरुष “कस” 

, अर्थात्‌ प्रकटलया (३) “ग्रबन्ति” अथोत्‌ दोस्त हेते हैं, (यहां अब चत 
से क्लिप मत्थव फरने पर कू शब्द बन जाता है, प्राकृत होनेके कारख 
“स्यं जस्‌ शर्सा लक” इस सूत्र से जसू का लक है। जाता है, तथा अप- 
श्रश में व्यत्यय (४) भी हेतता है, इसलिये भाषा का व्यत्यय हेनेसे प्र।कृत 
में भो है। जाता है) ॥ 

99-( स॒दूं फरेलि” इस व्यूत्पत्ति के फरमे पर शिक््‌ तथा अन्त प्रत्थल 
के करने पर म शब्द्‌ बन जाता है ) “स,, अर्थात्‌ कुम्भकार (५) है, वह केमार 
है कि “अरि” अथोत चक्र, उससे  अंहले” अथोत दीप हे!ता है, असः यह 
आअरि इन्ता है, ( सि का लक हो जाता है ), नहीं नहों देप्ता है, ऋधोतू 
हता ही है, शा: शब्द पाद पूरण अर्थ में है ॥ . 

3८-“ लेक” अर्थात्‌ काणिकी के “रइहन्ताणम० अधथोत्‌ त्यांग करते 
हुए अर्थात्‌ परिष्ठाटपना (६) करते हुए साथञञों के! न” होता है, तात्पस 
यह है कि शविधि 39) से स्याग करने घाले साघओंकेा “न” अर्थात्‌ कर्मचन्ल 
हा।ता है तथा विधि से त्याग करनेवाले साधुत्रोंके ते! “न शअथोंत ज्ञाज 
है।ता है, इस प्रकार विवज्ञा के द्वारा दा अर्थ होते हैं ॥ क्‍ 

३७--अब चौद॒ह स्वप्नों का बशन किया जाता है-नम प्रद्ली भाव अर्थात्‌ 
सम्यकत्व के कहते हैं, उससे “अवबति” अर्थात दोप्त हैता है, ( जज 
आत ८ हर्थों में है, ठंनमें से दीपि अथे बाला भी है ) ममसे। रूच जा करे 


-.-..+२०-७५०५० » +---५ >९०००४७० <क-- 








१-प्रणाम करनेयारा ॥ २-कुरिलता, टेढ़ापन ॥ ३-रूपष्ट तथा, अच्छे धकार ॥ 
७-बिपयंय ॥ ५-कुम्भार ॥ ६-मलोत्सरे ॥ ७-बिना विधिके, अविधि के साथ । 





(८०) श्रेपसराजगु गकहपसरोदधि | 


अर्थात हस्ती है, अर्थात जा मौसय गज है, वह ऋण अथात दुःख के 
इस्ति” अर्थात नष्ट फरता है, दुःख का कारण हेनेसे ऋण सास दुःख 
का है, कारण में कार्य का व्यवहार होता है, (अणम्‌” इस पद में “स्वराणां 
स्व॒राः” इस सूत्र से आकारादेश हे! जाता है,। हन्ताणगम्‌” इस पद में 
#चद्येा:ः सब्चियों ” छ्स सूत्र से सल्चि करने पर “अथासनपाम्‌” एस सत्रसे 
यकार का लाप करने पर पद सिट्ठुहे! जाता हैं ]॥ 
- रह” अथोत पथ के “तानयति” अधोत विस्तृत करता हैं, 
बअधात एक स्थानसे टूमरे स्थान के ले जाता है, ( “नल चारिव कृदन्तेराज् :० 
इस सूत्र से सान्‍ल (९) हे जानेपर ग्थमू” पद्‌ बन जातः है) ”“तान 
भाम बेल का है, उम के “व अर” अयोत देखा ( नम” यह जे शब्द है 
रूसे “हे नभ,” इस प्रकार समभ्वेधन रूप जानना चाहिये, अथोल “नमलि” 
ऋस व्युत्यत्ति के करने पर नमः शब्द बनता है, उसका सम्जद्धि (२) में हे नस” 
ऐसा पद हैः जाता है) ॥ 
८९१-(नहीच्‌ [३] घातु बन्वन अर्थ में है, “नहयते» इस व्यत्पत्ति के 
करने पर भाज में ड़ प्रत्यय के करने पर “न” शब्द बन जाता है), “न” 
शाम बन्चन का है, यह उपलक्षण [४] रूप है अतः दूसरों पीड़ा का भो 
अहरा हे।ता है, उस ( बन्चन ) सेजे मुक्त करता है उसे “नमेक्‌” कहते हैं, 
| खिगनल से विध्‌ प्रत्यय हेता है ] करिहत्ता ” सिंह का नाम है, नमेफ 
“रूप करि हन्ता है. वह क्षिनका है कि- शआाणम्‌” [ झषी, असो, चातु गति 
और आदान (५) अर्थ में है, तथा चक्तार से अनुकृष्ट [६] शोभा अर्थ में भो है 
अतः शेाभा अर्थ वाले अषी घातु से ह प्रत्यय करने पर ञअः पद बन जाता 
है ] जः अथोत शोभा देता हुआ अथोत पृणयवान्‌ सनष्य, सन्होंने इस 
भकार के जयोत पीड़ा हारी [9] सिंह के देखा ॥ 
८२- ला” नास लद््मी का है; उसका “अ्रान” अर्थात आसन है 
[ बसेच्य तक ह्ला*से ऋान शब्दूसे आमन का ग्रहण है।ता है ]), वह [आसन] 
सा है कि- नमे-दरह” है, झथोत जिसमें “नम” अथोत नमत खदर 


एाजजजणयण”)”थयथपपम७।तयण::/ औ फ:एपय।५१रपयशण;:/:/:/थथ«4थ/आथभ+भ+झयखण-+++ 
(-मकारान्त ( म-र है अन्त में जिसमें ) ॥ २-सम्बोधन के एक चलन ॥ 


इ-अन्यत्र घातु पाठ में “ णट्द ” घातु है॥ ४-घूचनमात्र ॥ ५-प्रहदण ॥ ६-अन- 
. क्षणसे आया हुआ ॥ $-पोड़ा को दूर करने वाल ॥ 


ड्वितीय परिच्चेद ॥# (४१) 








खया “इ” आर्धात जल विद्यमान है; “एकाभज्नानेक क्र” इस सुत्र से समाश्र 
हैे।ता है, आसन पर बेठी हुई लो अपने आप का-जल से सोंचलो है, 
इस प्रकार से लइसो के अभिषेक [९) के स्वप्न में देखा, [ वर्णच्यति 
का वयोन मेष के जादि काव्य में किया गया है कि- तथादियन्ले मे 
. श्वुघाः सुथयाभपि” इस याक्य में सुधा शठद से बसुधा को व्याख्या करते 
हुए महाकवि टीकाफार ने बणज्यति के दिखलाया है ]॥ 


३--गज, (२) रृषभ, (३) सिंड, पद्मासन, (8) स्रक, (५) चन्द्र, (६) 
सपन, (9) पताका, कुम्भ, (८) अम्भोजसर, (८) अम्धधि (९०) जिशरंश 
सतनोच्चय (१९) और अग्नि, ये चौदृह स्वप्नों के नाम हैं, अर्थात्‌ ये चौदह 
श्यप्न हैं, इनमें चार की व्याख्या कर दो है। अब स्त्रक की व्याश्या की 
जलती है-“ह” नाम जल का है, उससे जो “तन्यते” अधात विस्तृत होता 
है, उसे “हस्त” कहते हैं, अथोत्‌ “इन्त” नाभ कमल का है, ( कर्मकर्तों अप 
में ह प्रत्यय होता है) कमलके उपलक्षण होनेसे झन्‍्य भी पष्पों को जानगर 
चाहिये, ( आशिक्‌ (१२) घातु उपवेशन अर्थ में है, 'अआसनम्‌” इस ठ्यत्पस्ति 
के करने पर “आस” शब्द बनता है, कमलादि पृष्पों का “आस” अथोश 
स्थान, इस प्रकार का जो वन्‍्च अपथोत्‌ स्त्रग्रुप (१३) रचनाविशेष है उसे 

हन्लान कहते हैं, ( प्राकृत में लिड्र अतन्त्र (९४) होता है अतः नपुंसक लिंग 
हो जाता है ), वह केमा है कि “नभोअरि” ( रेफ और लकार की एकला 
होती है ) “नस” अथोत्‌ भह वीभाव, “आरतः” अर्थात्‌ परतः समय, उससे 
“रू” अर्थात्‌ शोभा देते हुए भौंरे जिसमें विद्यमान हैं, (शोभा अऋशच्यवाले 
अब घातु से क्षिप्‌ प्रत्यय करने पर ऊू शठद्‌ बनता है )॥ ह 
८४---“स” अधोल्‌ चन्द्रमा है, जह कैसा है कि ( नसि चाल कौटिलय 

अर्थ में है, उससे “नसते” इस व्युत्प्त्ति के करमे पर नस्‌ शब्द ब्रनता है, 
छ्लिप्‌ मत्यय के करने पर “अभ्वादे:” इस सूत्र से दी घ नहीं होता है, क्‍योंकि 
भ्वादि मणमें इसका पाठ है ) जो न अर्थात्‌ कुटिल नहीं है, अशोत्र पूर है, 





अल अमन जि कट लिप द कमल दिलीप ८४ तमिल सकल पद कम नह 
१-समान ॥ २-दाथी ॥ ३-जैंल ॥ ४-फरल्लासन ॥ ५-लाछा ६-धन्हमा #ल्‍सूय ॥ 
८-घड़ा ॥ ६-फक्रमछसरोथर १०-समुद्र ॥ ११-रत्नराशि १३-अन्यत्र घातु पाठ पे आशू्‌ 
धातु है ॥ १३-माला रूप ॥ १४-अखतन्त्र, अनियत ॥ 
११ 


८२) श्रीमन्त्रशजशुणकल्पमहोदधि ॥ 


बज पल लत 


इस प्रकार का चन्द्रमा अरिहन्ता हो | ( णम्‌ इस प्रयोग में ऊनस्वार का 
अभाव चित्र होनेके कारण जानना चाहिये ) ॥ 

३४--अब सूये का यणञोन किया जाता है-“नभो अरहंत'णम्‌” अहस्‌ 
अर्थात्‌ दिनो “तनोवि” अथोत्‌ करता है, अतः ऋटस्तान नाम दिनकर (९ 
का है, उसके समान आचरया (२) करता है, ( दत्त (३) दहोनेके कारण ) 
( आचार अ्थे में क्यन्‌ और क्थिप्‌ प्रत्यय करने पर सतशा सनके लोप ह्वो जाने 
पर झर्‌ शवठ्द्र जनता है ) अर्‌ रुप जो अहस्तान है अथात्‌ वृत्त और दीप्य- 
सान (४) को सूर्य है, उतको “नमः” अथोत्‌ नमस्कार ट्वो ॥ 


न नाजलजिजल ना मम स्ड 


> 


,. ८६--तानसे सत्पनन होनेके कारण तान नाम वस्च का है, फ्योंकि 
कारणमें फाय का व्यवद्वार होता है, वह तान कैसा है कि-“नमोदन्‌” है, 
जस अथोत्‌ मसन अयोत्‌ सब दिशाओं प्रसरण, (५) उससे “अवलि” अथोत्‌ 
काम्तिवाला होता है, ( क्लिप्‌ मत्यय के करने पर “नमु” शबद अन जाता 
है, “दया अयति” इस व्यत्पक्ति के करमे पर णखिज्‌ और किपू प्रत्ययके 
ड्वोने पर पदके अकार का लोप होनेपर दन्‌ शब्द बनता है ) नमुरुप जो 
इस है उसको “नमोदन्‌” कहते हैं, “नमोदन्‌” शब्द से धयज जाना जाता 
है, ( रवराणां स्व॒रा:” इस सूत्र से ओकार आदेश हो जाता है) उस ध्वज 
को तुस “रंह” अर्थात्‌ जानो, ( रहुण्‌ चालु गति अर्थ में है, गत्यथेक (६) 
बात झामाणेक (9) होते हैं, इस कथन से यहां पर ज्ञान अर्थ लिया जाता 
है, चन्द्र के मत में णिच्‌ अनित्य (८) है, इसलिये गिश्र के न ह्ोनेपर “रंह” 
| ऐसा पद्‌ सिट्ठ दो जाता है, चित्र होनेके कारयणा अनुस्वार का होना झौर 
ल द्वोना निर्दोष (०) है ) ॥ 
८9१--अब कुम्भ का वयोन किया जाता है-“ओकलः.” कलशं श्रयति” 
'कुस व्यत्पत्ति के करने पर शिज तथों क्लिप प्रत्यय के करने पर सम्योचन 
में “आोकलः” ऐसा पद बनता है, इसमें “ओ” यह सम्बोधन पद है ) 
ऋलशाश्रयिम्‌ (९०) पुरुष ! त्‌ ( हिंट चातु गति तथा क्षद्धि अथ्थमे है, 
शम्‌” इस ठयत्पत्ति के करने पर “ह” शब्द बनता है ), “इ” नास दद्धिका 








कक >मानव 


१-सूर्य ॥ २-ब्यवहार ३-गोलाकार ॥ ४-प्रकाशमान ॥ ५-फेलना ॥ ६-गति अर्थ 
' बाले ॥ ७-क्षानअर्थवाले ॥ ८“-भसावकालिक ॥ ६-दोच रहित ॥ १०-कलछशका आश्रय 
छेनेषाले ॥ 








द्वितीय परिच्छेद ॥ . (4३): 


'22308-००००९०-. ०८९ े#<+नरन्‍नक “2०5०-२० 





है, उस ( र॒ढ्ि ) के अन्त अथात विनाश को मत “अञ्य” अयोत कहो, 
कलशाश्यो पुरुष की दृद्टि का अन्त म होवे, काम कुप्भ (९) अभिलाण, 
घ्रक (२) होता है, इसलिये ऐसा कहा जाता है, ( “न” और सा» ये 
दोनों शढद नियेध जाचक (३) हैं, एक निर्धेय के होनेपर काये को सिद्धिके 
इोनेपर द्वितीय निषेध दो वार बांधा हुआ सुबह द्ोता है, इस न्‍याय से. 
जानना चाहिये तथा लोक प्रधानट्व (४) की झपेक्षा भी दो निषेध होते 
हैं, जैसे भम न करि करि इत्यादि ) ॥ ह क 

८८--- अब पदुससरका वर्सन किया जाता है-“र” है, वह केसा है कि 
“हइन्ताः है हकार है अन्तमें जिसके, इस कथन से सकार का ग्रहत्न होता 
है, उससे 'अझमति” अथात्‌ शोभा देता है, ( इस प्रकार “हन्लास” शदद 
न जाता है ) इस कथन से /सरः” ऐसा पद खनन गया, अठ अर्थात्‌ 
कमलों का आश्रय लेता है, ( इस प्रकार णिचच और क्लिप प्रत्यय के करने 
पर सथा उनका लोप करने पर ऋनन्‍्त्य स्थरांदि (५) का लोप छरने 
पर तथा “पदस्य” इस सूत्र से जकार का भी लोप करने पर “हब” ऐसाः 
प्रद्‌ अन गया, 'झन्त्यव्यज्ञनस्य” इस सूत्र से प्राकृत में बकार का भो लोप 
करने पर अम्‌ ऐसा पद्‌ रह गया ) इस कथन से भावार्थ (६) यह हुआ 
क्षि-पदुमा श्रित (9) सर (८) है, वह केता है कि-सोद्यति” अर्थात्‌ प्रसस्म 
करता है, इसलिये “मोदू है” इस प्रकार का “न न” अथोत्‌ नहों है ऐसा 
भहीं है, दो निषेध प्रकृत (८) अरथे के वाचक (९०) हैं, सात्पय यह है कि 
इपभारक (९९) ही है ॥ 

८९-- अब सागर का वररयोम किया जाता है- नस” अचधाल जसम 
अयोत्‌ सजत्र प्रसरत, उससे “७” अथोत्‌ शोभा देता हुआः, इस प्रकार का 
“ललच्यल्त” अ्थोत समुद्र, अन्‍्त शठद स्थरूप अथे में है, सट्ट केसा है कि 
( टुनदु (१२) घातु सुवृद्धि अर्थ में है, झाड पूवेक नह चातुसे “आनन्दयलि” 
इस व्यत्पक्ति के करमे पर आामल्द शढद्‌ अनता है ) “आनन्द्यति” अथाल्‌ 





१-काम कलश ॥ २-अभिलाषा को पूर्ण करनेत्राछा॥ ३-निर्षध्र को बतलाने 
थाला ॥ उ-लछोकफ ( संखार, लोक व्ययहार ) की प्रधानता॥ ५-टि ॥ ६-सात्पये 
७-पदुस का आश्रय ॥ <-सरोवर ॥ ६-प्रसतुत, विधमान ॥ १०-कहनेवाका ॥ ११-हूर्च 
करनेबाला ॥ १२-अन्यत्र “टुनदि” धातु हैं ॥ 


९ ८५१ श्रौमन्त्रराजगुण कव्पमहो दचि ह 


अि+>--3-२७२०२०9नन> न नकनकभज+क“कनवमन ७ 
रतंमाकेर होनेसे सेवकों को सम॒द्दि प्राप्त करता है, ( विच प्रत्यय के परें 
*झआञानन्‌» शब्द बन जाता हैं )॥ । 
'.. (४-अच विमान का घर्णन किया जाता है-अन्त शब्द से निशान्ल 
का ग्रहेशा होता है, क्योंकि पद॒क्रे एकदेश में समुदायका व्यवहार हेशता है 
निशाम्त सास गृह का है, एक्राक्षकोष में “र” नास-कास तोहसखे, वैश्या- 
मर, (९) तथा नर का कहा गया है, इस लिये यहां पर “र* शब्द से 
भर का ग्रहदणा होता है, जो “र” नहीं है उसे जर कहते हैं, “झर” 
नाम देव का है, अर अर्थात्‌ देवों को “हन्ति“ अयोत्‌ गमन करता 
है, जरथांत्‌ देवाशित (२) होनेके कारण प्राप्त होता है, अतः वह “झरह” है, 
अुस प्रैकार का जो “अन्‍्त' अथोत्‌ निशान्‍्त (३) है, उसे “अरहस्त” कहते 
हैं, तात्पये यह है कि-अरहन्त नास असर विभानम (४) का है, ( उसका 
सम्ब॒द्ठि (५) में हे “अरहन्त” ऐसा पद बनता है ) तू “ऋण” अयथोत दुःख 
को “ नाभय” अयथयोत्‌ दूर कर ( भस इस च॒द सें शिक्‌ प्रत्यय का 'र्थ अ- 
जलगंल जानना चाहिये, ओ शब्द हे शब्द के अथे में है) ॥ 

९९--“स नम-अन्द्रमा, विधि, तथा शिव का कहा गया है, इसलिये 
थेहां पर “स नाम चन्द्र का है, उस (स) से जो “झूत” अथोत्‌ कान्‍्त है, 
ऊसे “भोत” कहते हैं, अथोत्‌ “ सोत” नाम चन्द्र कान्त (६) का है, (कान्ति 
ऊंचे बाले अब चातु से क्त प्रत्यय के करने पर रूत शब्द बनता है और यह 
कानत का वाचक है ) र” नाम अग्नि का है, उसके तुल्य, तथा “अहनू” 
मास दिनका है, अहः करोति” इस व्यूत्पत्ति के करमे पर शिज्‌ तथा क्विप्‌ 
प्रत्यथ द्वोने पर “ झह शठद्‌ थनता है और वह सूर्थ का नाभ है ) उसके 
समन जिसकःर अगस्त आअयोस्‌ स्वरूप है, अयोत सूर्यकान्त (9), इस फथन से 
यह सिद्दु हुआ कि-चन्द्रकान्त सथा यह वर्ण (८) सूये कानत अआादि रख, 
जपलक्षण (८) होने से अन्य भो रक़ों का प्रहण कर लेना चाहिये, डनका 
गया अथाश्‌ समूह है, (कग चज इत्यादि सूत्रसे गक्तार का लोप हो लाला 
हैं, “पद्यो: स|म्घवां इस सूत्रसे सब्धि हो जाती है-जैसे चक्काओ चक्रवाकः, ० 
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१-भग्नि ॥ २ देवाधीन ॥ ३-गदर ॥ ४-देवविमान '*-सम्बों धन का एक यंचेस ॥ 


६-एकप्रफार की मणि ॥ ७-एक प्रकार की मणि ॥ ८<-अग्नि के समान धर्ण बाली ॥ 
ह-सुजनयमात्र ॥ 





| (इसीय परिच्छैद कं. (८५) 
शिशु चात्‌ समाधि अधे में है, इस लिये ) “नेशति” अर्थात्‌ समाधि को 
करता है, अधथरोत्‌ चित्तस्वास्थ्य (९) को बनाता है, ( नश चातु से हप्रत्यय 
करने पर “म” शठद्‌ बन चातर है) ॥ थ 

ह₹२--अथ अग्नि को वणोन किया जाता है--जिशका “आज” अर्थात 
साम “रथ” अशथोसत वाहस है; उसका सास अजरथ है, जरथात अजरथ माल 
अग्नि का है वह अग्नि कैसा है कि- त्यण” है, जिसके तीन “अर 
अथोत्‌ शब्द्‌ हैं, तोनप्रकार का अग्नि होता है; यह कवि समय (२) है, उस 
को “नस अथोत्‌ प्रशास करो, झो शठद्‌ सम्शोधन अथे में है ॥ 


ए३-नमो जरहंताएं ॥ “सम” अर्थात्‌ झानको “ अरहन्ताणाम्‌ “ अर्थात्‌ 
त्याग न करने वाले पुरुषोंका “ठख”हो ला है, (टख मख इत्यादि गत्यथेक (३) 
दगठक घातु है, “झोख्णम्‌” ऐसी व्य॒त्पत्ति के करने पर विच््‌ प्रत्यय के आने 
पर “आग” ऐसा पद बनता है, अन्त्य (४) व्यक्षन का लोप करने पर “झो” 
रह जाता है, अतः ) “जो” अथोत्‌ गति होती है, गति वहा है जो कि 
सद्‌ गति है जैसे “कुलमें उत्पल्न हुआ पुरुष पाप नहों करता है” इस वाक्य 
में कुल बही लिया जाता है जो कि सल्कुल है ॥ 

(“बाहनलया इंसंश्रयलि” इस व्यत्पक्ति के करने पर शिक्ष तथा 
क्विप प्रत्यय होने पर “हन्‌” ऐसा पद खन जाता है, ओ शब्द सम्धोधन 
अचे सें है, इस लिये ) हे हन्‌” अर्थात्‌ हे सरस्वति | “लः” अर्थात्‌ हमें'“म 
आर्थात क्षान को तथा “ता” अर्थात शोभा को “तर” अथात दें, (त चात 
दान अथे में है, अन्यथा (५) जिपूर्वक भो वह (६) दान भफर्थ में नहों रद्द 
सकता है, क्‍योंकि ठपसगे धातु के अर्थ के हो द्योतक (9) होते हैं, इस लिये 
द चातु (८) दानाथेक है ) ॥ 

९५--'अन्त” शदद्‌ से हेसनल का ग्रहया होता है, क्योंकि एक अतयव 
में समुदाय का व्यवहार होता है, अइहन्‌” अचोत्‌ दिन नसता है. उसको 
“नस” कहते हैं, अर्थात्‌ लस नाम कृश (९८) का है, हे हेमनत ऋतु तुम “नस” 





(-जिक्त की र्व॒स्थता ॥ २-कफवि सिद्धान्त ॥ इ-गति अर्थवाका ॥ ४-अम्त का | 
७-महीं तो ( यदि तू जातु दान अर्थ में न हो तो )॥ ६८६-त्‌ चातु ॥ ७-प्रफाशक ॥ 
८-दान अर्थ बाढा ॥ ६-दुधल ॥ 








( «६ ) श्रीमन्त्रराशशुणकल्पमहोदथि ॥ 
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अथोत कृुश दिलको अर” अर्थात प्राप्त हो, कस शब्द अखंफार 
आये में है, हेमन्‍त में दिनको (९)लघुता होतो है यह प्रसिद्धि हे ॥ 


८६--“र” नास तो दख का कहा गया है, इसलिये 'र जथोत्‌ सोहझ्ष अथःत्‌ 
ऊष्छ, जो “र” नहों है उसे “अर” कहते हैं प्रधोत ' झर” सास “अतो इस (२) का 
है, तथर “अर” शब्द से शिशिर ऋतु को जानना चाहिये, उस “अर”, अभात्‌ 
शिशिर ऋतु में ( अपक्रश में इकार होता है, “द्यत्यपोडप्पासासू” इस 
सूत्र से व्यत्यय भी हो जाता है ) 'ह० नाम जल का है, उससे “तम्यते” 
शअयोत्‌ घिस्तार को प्राप्त द्वोते हैं, उनको “हतान कहते हैं, अथेल्‌ “डु- 
लान” जलरुह (पटुम) को कहते हैं, उनका “नस” अथात्‌ नसन झथोत्‌ 
कृशता [२] होतो है, यह बात म्रसिदु है कि शिशिर ऋतु में कमल हिमसे 
सूख जाते हैं ॥ 

.. ९७--हकार किसके अन्त में है उसे “हान्त” कहते हैं, हानत शब्द से 
सकार को जानना चाहिये, उससे जो असति” शोभ' दृता है, उसे 'हृएन्ता- 
स॒ कहते हैं, इस प्रकार का “रभ” झयोत्‌ शठद है; फिर यह कमा है कि 
“छु अर? अयोत्‌ उकारसे “अबलि” शोभा देता है, ( उ श्रष 
इस स्थिति में अन्त्य व्यक्षनस्य” इस सूत्र से घषकार का लोप ही जाता 
है ) “ठरह” इस शढद को सकार [४] युक्त कर दिया जाता है, तब “सुरह” 
ऐसा शब्द हो जाता है. इसका क्या अथे है कि “सुरभि” नास बसनन्‍्त ऋतु 
का है, उसका जो पुरुष कथन करता है; शथवा उसको सस्‍लृति था इच्छा 
करता है उसे सुरण कहते हैं, ( शिज्‌ प्रतयय करने पर तथा उसका (५) 
छोप करने पर रूप सिद्दु ट्वो जाता है, क्लिप काभी लोप हो जाता है, “ठ, 
जन, रह यहां पर ऋच!ट्य (६) व्यझ्न का लेप होता है) सुरभ्‌ शब्द से 
थमज्ल की स्तुति करमे वाले पुरुष का ग्रहण होता है, ण॒ शब्द प्रकट तथा 
निष्फल अथे का साचक कहा गयः है, इसलिये “खम्‌” अथोत प्रकटता के 
साथ “नम” हेता है, (नभ्ति” इस व्यत्पत्ति के करने पर “नम” शदुद 
बनता है ) सम्‌ परहीभाव को कहते हैं ज्थांत सब्र कार्यों में उदूयत ॥ 

















-छोदाई, छोटापन ॥२-फोमल. मृदु ॥३ -दु्बछता, कमी ॥४-सकारके सहित हे 
७५-णिज्‌ प्रत्यय का ॥ ६-आखिरी ४ 


द्वितीय परिच्छेद # । (८७ हे 


ख्ज वी कल >+ ० ० लल्जजीिित पिन जिज लीड डी ऑटीज४जत4ज ऋु+ ४ जा थ नर लभ्रष्टपलज 9, 


८८---'₹” नास तीइख का कहा गया है, अतः “र” अधोत्‌ रुष्ण, 
अथोत्‌ ग्रीष्म ऋतु है यह केसा है कि 'ह* ऊअथेल्‌ जल को आअब्त के 
पहुंचाता है, अतः बह 'इन्तान" है, तात्ययं यह है कि ग्रोष्म में जनक्षा 
शोष (९) हो जाता है, (मोद्यति” इस व्युर्पत्ति के करने पर'भोद” शब्द 
बनता है) ग्रोष्म ऐसर नहीं है, अधोत्‌ प्रायः परितापकारों (२) दोने से णह 
मोदकृत्‌ (३) नहों होता है ॥ 

७७--“र अर” ऐसे पद हैं रनक्ा यह अर्थ है कि-ऋत्वर, (रह चात॒- 
त्याग अर्थ में है ) 'रहाते” अथोत त्याग किया जाता है, ( यहां पर भाव 
अर्थ में उ प्रत्यथपथ करने पर “र” शढद बन जाता है ) र नास न्व्द .४) फा 
है, जो “र” नहीं है उसे “अर” कहते हैं, मथोत “झर” नास उत्तस का है 
ऋतओं में जो अर” अयॉत उत्तम है उसे ऋत्वर कहते हैं, तात्पय यह हे कि 
कि जो सब ऋतओं में म्रधानहै उसका नाम ऋत्वर है, चढ़ कौन सा दै-यह 
बात विशेषण के द्वारा कही जातो है कि- हतानः” “ह० अयोत्‌ जलको 
जो “तानयति» अर्थात्‌ विस्तृत करता है उसका माम “इतान”, है अतः 
हतान नाम बयों ऋतु का है, वह कैसा है कि-“नम” है, “नमति” अधोत्‌ 
मह्दी करता है ्रथोत्‌ सत्र जनों को उद्यमी [३] करता है, ([णिक्‌ प्रत्यय का 
अरे अन्तगंत [६] होने से नम्‌ शढद्‌ का अर्थ यह है कि वह सबको व्यापार 
में प्रवत करने बाला है ] ॥ 

१००--“अरहंत०” 'झाप” नाम जलका है, [रह घातु त्याग अध्थे में है] 
सस जलको “रहल्ति” अर्थात्‌ त्पाग करते हैं अथांत्‌ दोड़ते हैं,अतः "अरह” 
नास मेघ का है, उस (मेच) का जिससे “अन्ल” अर्थात्‌ विनाश होता है उसे 
“झअरहान्त” कहते हैं, अयोत्‌ घनात्यम [9] शरद्‌ ऋतुका नाम अरहान्स है, 
इस जिये हे अरहान्त अपोत्‌ हे शरद्‌ ऋतु तू [सम शढद निण्च अर्थ में है, 
“मल” यह क्रिया पद है ] “जा नम” झअयोत्‌ कृश मत हो, रह ऋतु अति 
इसखीय [८] होता है; अतः [९] ऐसा कहा गया है ॥ 

१०९--अव नवग्रहों का वर्णन किया जाता है, रन में से सूथे और 








१-सूखना ॥ २-दुःख को करने घात्ठा ॥ ३-आनमन्दको करने बाला ॥ ४-निन्‍्दा 
के योग्य ॥ ५-उचद्यमवाला ॥ ६-भनन्‍्तभृंत, भीतर रहा हुआ ॥ ७-घन का माशक के 
८-छुस्द्र ॥ ६-श्स लिये ॥ 


(८८) श्रीमस्त्रराशगुधक्पमदोद्धि ॥ 


आय की अर] 





अन्कू पूब हैं, उनमें भो सिद्ठास्त जेदो [१९] चन्द्रकों प्रथम मानते हैं, “र” 
सलाम लोइया का कहा गग्मा है, अतः 'र” शब्द सोदण का वांचक [२] है 

को 'र” नहों है उसे “अर” फहले हैं, अर्थात्‌ अर नाम शीतका है, झरा* 
'अवोत्‌ शीत “ना” झयोत्‌ काम्ति [३२] जिसकी है उसका नास परभ” है, 

अपोत्‌ “अपस” नाम शीतगु [४] का है, उस को नमरकार हो, बह चन्द्र 
#सा है कि “त्राण है, झथोत्‌ सत्र नक्षत्र ग्रह और तारों का शरणभूत [१] 
श्ञ योलू नाथक (६] है ॥ 
१०२--अब सूर्य कला बन किया जाता है-लजिस को “रा” अधोत 
सोहण “भा” झपरेत्‌ कान्ति है उसे “रभ” कहते हैं, अर्थात्‌ “रस” मात्र सूर्य 
'का है, “रस” शयांत्‌ सूथे को नसस्कार ही, (द्यल्थयोप्पशासू” इस वि- 
भक्तियों का व्यत्यय भो द्वोतः है, इस कथन ले चत॒र्थयों के अये में द्वितीया 
दो गई, व शब्द पूर्णाक्त [9] अथे के समुच्चय [८] अथे में है ) वह “रभ” केसर 
है कि “ताल” है, तकार नॉम एकाक्षर कोश में सरकर [८] और युद्दु कर 
कहा गया है अतः यहाँ पर “त” नास चौरका है, उन (चोरों ) का जिस 
से अच्छे प्रकार चर अयोत्‌ वन्‍्धन होता है, उसे तान” कहले हैं, उर 
खान ( सूर्य ) को नभरकझ्ार हू) सूरे का सदय होने पर चौरों का वर्धचन 
होता दढ्वो है । 
१०३--अश भौम [९०] का खण न किया जाता है-हे अर ! अर केला है 

कि शान“ है, जिस में जाकार का न” अयथोल्‌ बन्ध (९१९| होता है, इस 
आऋणत से “आर” नाम कुज [९२] का है, वह फैसा है कि- हस्त” है, जिससे 
४इ” जअथात्‌ जल का अन्त होता है उशे “हालत कहते हैं, बह इस प्रकार का 
भह्टों है अथत्‌ जलदाता है, जद कैसा दोकर जलदाता है कि-मौः” “सम” 
मास चन्द्र; [२३] विधि [२४] और शित्र का कहा गया है, अतः [९५] यह 
प्र “सु” नास अन्द्र का है. उस को जी 'अदसि” फल प्ररह्त होता है, उस 
को 'समौः” कहते हैं. ( क्षिप्‌ पत्यय के करते पर “सौ” शदद बनता है) ता*« 
शजधे यह है शि चन्ट्रसे यक्त भीम [२६] वषाकाल में दष्टिदाता [२५] द्वीसा है ४ 


-खिद्धान्त छे ज्ञानने बाके ॥ २-ज पलाने बाछा . ३-प्रकाश ॥ ४-चन्द्रमा ॥ 
ए-भाशयदाता ॥ ६-प्रत्रान मुझ्य ॥ 9-पहिले कहे हुए ॥ ८-जोड़, योग ॥ ६-चोर ॥ 
१०५-मकुछ ॥ ११-जोड़ ॥ १२-प्रड्धुऊ॥ १३-चन्द्रमा ५ १०-अह्या ॥ १५-एसलिये ॥ 
१९-मजुलछ ॥ १३-इृप्टि का देने ( फरने ) बाला ॥ | 
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१७४--अथ जुध का वरून किया जाता है-“ल" भाग प्हमा को है, बह 
“जवसि” जभेत्‌ देवता होने से स्थाभों हीता है, (क्विष प्रत्यय के करेगे पर 
“सी” शठद बन जात है, अब चातु स्वामो ऊथे में है) इसलिये “भौ* भांग 
रोहिलणों भक्षज का है, उस से रात्यक होता हैं, अतः भोज” भाण जुचका 
है, क्योंकि जुध का मास श्यासाजु और रेशिकीसुत कहा गया है, “रिहस 
“रे” भास बन का है, वहीं “भ” अधात सवस है, अथात चमंलवन है, “संस में 
स्थित” यह वाक्य शेष ज/नना चाहिये, “तानः” “सा” झथात्‌ लक्ष्मो के ली 
लाता है उसे 'तान” कहते हैं, इस प्रकार का भहों है, किन्त इस मरथार का 
हो है, यह काकक्ति [९] के द्वारा त्यारुयान करना चाहिये क्योंकि 
व्यो तिविंद्‌ (२) कहते हैं कि-घन भवन में स्थित अध लक्ष्मो प्रद (३) इरेल९ 
है, (ऐत एत्‌ स्वराज स्थराः” इस सत्र से रें शव्द को इकार हो जाता है)॥ 


१०५-अब गुरु (४) का जकन किया जाता है ”“ल” जास असत का कहा 
गया है, अतः 'ल” शठद से जमत का प्रहस होता है, (“अदमम्‌” इस तय- 
श्पत्ति के करने पर “जद” शब्द अगता है ), जद्‌ मास भोजन का है जिनसे 
“अद” अथोत्‌ भोजन में जअथोत्‌ जनत है उनको 'ऊजदल” कहते हैं, 
अचथोत्‌ अदल नाम देखों का है, उनको जो “इन्लि” ऋषणोत्‌ गलन करता 
है अथोत्‌ आाचाये रुपसे प्राप्त होता है उसको “अद्लहष्ता” कहते हैं, इस 
प्रकार ' शद्लहस्ता शबद्‌ झुराचार्य (१) जअचोत्‌ जोजबाचलक (६) है, बह 
कैसा है कि आन" है जिससे झा” शयथोत्‌ शच्छे प्रकार से “न” अयात 

होता है, उसे “जान” कहते हैं, अयेत्‌ वह आन दाला है, जह किस 
प्रकार का होकर आन दाता होता है कि-“लमः” “जल” लाल बद्ठि का है, 
आधेत्त पुल भवण, रससें ( महुझु धातु स्तुति भोद स|गद स्थप्ण जौर नलि 
अर में है) जो ' मर्दते” जबात्‌ नमन करता है उसको “मज" कहते हैं, 
( ह म्रत्थय के करमे पर “नज” शठद्‌ सिद्ध हो जाता है ) तात्वथं यह है 
कि खप्म में पह्ुुण भवन सें रिथित गुरु ऋम दाता होता है | 

१-शोक भय और कामादिसे ध्यमिका जो विकार हैं उसे काकु कहते हैं ॥ 
२-म्योतिष को आनने वाले, उथोतिषो ॥ ३-छक््मी का देनेबाला ॥ ४-बृहस्पति ॥ 


५-बहस्पति ॥ ६-चदस्पति ॥ 
१३ 


(६० ) श्रीमन्त्रराजशुणकल्पमहोंदधि ॥ 


जन >> जज. ल्जिजियड ली लीड हपल टिक, 


१०६--शब शुक्रका वशेत्र किया जाता है-लानः” तकार स्ोलहयां 


, अ्यज्जन है, अतः “त” शब्द सोलह का बाचक है, (अषी और अखसी, ये 


दोनों घात गति और जआादान (९) अ्े में भी हैं. यहां पर चकार से अल« 
कृष्ठ (२) दो प्ति (३) अधे वाले अस घातु से क्षिप्‌ प्रस्यथ करने पर “ऊस्‌' 
ऐदा रूप बन जाता है अतः ) “अस्‌” शब्द दोप्तियों का नाम है, अथाल्‌ 
किरणों का धाचक है, इसलिये “त” अथोत्‌ सोलह जो “अस” ऋषणघेोतू 
किरणें हैं, उनका “न” अघोत्‌ वन्‍्धच अथे/तू योजना (४) जिसके है उसे 
“तान” कहते हैं, अथोत्‌ (तान” नोस शुक्रका है, ( सन्चि करने पर तथा 
दीघे करने पर “अन्त्य व्यक्ञनस्थ” इस सूत्र से सकार का लोप करने पर 
प्राकृत में रूपभी सिद्ठि हो जाती है ), व्यज्ननोंके द्वारा संख्या का कथन 
करना ग्रन्यों में प्रसिद्त है, मैता कि-आरम्भसिद्ठि में कहा गया है कि “'वि- 
दुयन्मुख ९ शला २ शनि रे केतु ४ उल्का १ बज ६ करस्प 9 निर्धात ८ ह १५ 
जप्ढ' ९४ द्‌ ९८ चथ ९० फ र२ थ र२३े भ २४ संख्यायाले चि७ष्णय में उपग्रह सूये 
के आगे रहते हैं” ॥९॥ इत्य/दि' 'षोठशाचिदृत्यगुरुः” इस कथन से “तान 


 भाम षोडश (५) किरणवाले अर्थात शक का है, ठस शरक्र का “नम” अथांत्‌ 


भजन करो, ( घधातओं के अनेक अथे होते हैं अतः यहांपर नमू॑ चात भजन 
झथे में है ), वह शुक्र कैसा है कि ऊ अरहस्‌” ( उन्देप्‌ धातु क्लेदन (६) 
अर्थ में है) जो “उनक्ति” अथोत्‌ रोगों से क्लिब्न (9) होता है उसको 
“डन्द” कहते हैं, उस (उन्द्‌) को, 'ल” नास अमल का कहा 


, जया है, अतः यहां पर “ल” शब्द अमृत बाचक है, उस ( अमृत ) 


फो “भबते” अ्थेप्त प्राप्त कराता है, ( णिक प्रत्यय का अथे अन्त 
भेत (८) है; मढ प्राप्ती घात का ड प्रत्यय करने पर “सन्दलभः” ऐसा 
'शूप बनता है, रेफ और लकार की एकता द्ोतो है, रोगात (०) को शक्र 
अमत का दान फरता है) क्‍योंकि विद्वानों का मत है कि सझीवनी दिदृया 
शाक्र की ही है, अथवा “भ” मास अलि (९०) और शक्र का कहा गया है, 
अतः “ले” शठद शुक्र का वाचक है. अर” नास शीघ्रगासी (१९) का हैं 


>ननन-नननमननननन- 3-0 


१-अंहण ॥ २-सींचा हुआ ॥ ३-प्रकाश ॥ ४-जोड़ ॥ ५-लोरेह ॥ ६-मिगाना 
गीला करना॥ ७-क्छेद यूक्त ॥ ८-अन्तरगंत, भीतर रहा हुआ ॥ ६-रोग से पीड़ित ॥ 
१०-भौंरा ॥ ११-शीघ्र चलनेबाला ॥ 











ड्वितोय परिच्छेव ॥ (६१). 


“अर” रूप जो 'ल” है उसको 'अजरभ” कहते हैं. उसको नस» अधोसू 
सेवा करो, ( रू यह सम्शोचन पद्‌ है) बह “भ” केसा, है ,कि तरल" है, 
शभाभ कार्यो' को जो “तानयति” अथात्‌ विस्व॒ल करता है, उसको, “लाश 
कहते हैं, क्योंकि शोघ्रगाभी शुक्र अस्तद्भुत (९) न होकर शुभ होता )है, ज- 
थातू शुभ कार्य के लिये होता है ॥ 

१०७--अब शनि का वर्णन किया ज्ञाता है-विश्वप्रकाश में “आर” 
शढद कषितिपुत्र (२) तथा अकेज्र (३) का वाचक कहा गया है, अतः” आर” शब्द 
घानिवाचक है, ( स्थराणां स्वरा: इस सेत्र से प्राकृत में 'झर» ऐसा शब्द 
हो जाता है ) झधवा “भर” कैसा है कि शान” है, जिसमें आकार का 
“न” अथोत्‌ बन्च (४) है, ( इस व्यत्पत्ति के द्वारा आर” ऐसा शब्द हो 
गया ) “आर” अथोतू शनिकों नसस्‍कार हो, यह उपहास नमस्कार (५) 
है, तोत्पये यह है कि जिस लिये “हन्ता अथात्‌ जनों को पोडा दापक (६) 
है, इसलिये है “आर” तुझे को नमस्कार हो ।॥ 








१०८--अब राहु का वन किया जाता है-'उ अर ६” सदर .(9) में 
होन होता है, “उदरह” नाम राहु का है, शिरोमान्र रूप होनेसे राहूँ 
उद्र हीन (८) है, वह केमा है कि-'नम” है, ( नशौच (९)घात अद्शन (९०) 
अर्थ में है, “नश्यति” इस व्य॒त्पत्ति के करने पर ड प्रत्यय आजनेपर न शब्द्‌ 
बन जाता है ) इस प्रकार का “सम” अऋधोत्‌ चन्द्रमा जिसके कारण हं'ता है; 
अतः उसे “नम” कहते हैं, उपलक्षण (९९) से सूर्य का भी ग्रहण होता है, 
राहु चन्द्र और सूये को ग्रसता है; अतः राहु से चन्द्र का नाश दह्वोता है, 
फिर वह केसा है कि “तान” है, “त” नास यदहु का है, उसका वन्ध 
अथोात्‌ रचना जिससे होती है; उतः उसे “तान” बहते हैं, राहु की साथनःर 
के साथ यहु किया जाता है, इसलिये यह विशेवण यक्तियक्त (१२) है ॥ 


१०९--अबन्न केतुका वन किया जाता है- उदरह” नाम राहुका है 
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१-अस्त को प्राप्त हुआ ॥ २-पृथिवी का पुत्र (शनि) ॥ ३-अक ( सूर्य ) से उत्पन्न 
(शनि)॥ ४-जोड़, योग, संयोग ॥ ५-हँखो के साथ नम्रस्कार॥ ६-परीड़ा 
(दुःख) का देनेबाछा ॥ ७-पेट ॥ ८-पेट से रहित || #-अन्यत्र “णश्‌” धातु कहा 
गया है ॥ ६०-न दीखना ॥ ११-सूचनामात्र ॥ १२-युक्ति से सिद्ध ॥ 


१६५) ेृ झीमन्तराजगुण कल्पमहोदधि ॥ 


इसके) त्याःकथा पूर्व के समान जाग लेगों चाहिये, उसको “ल” अफेल्ल 
चुका; अऋषेशत केतु, एकाशर कोथ में तकरर सरकर यहु क्रोड़ (९). और पु" 
(२ ऋण कर बाचक कहा गया है, तथा ज्योतिषिकों के मत में केतु राहु 
पुष्छ रूप (३) है, यह जात प्रत्िद्र है, क्योंकि कहा गया है कि “सर्प 
मपहायासापह :खं विपक्षपरितापः” यहांपर “तत्पच्छ” शब्द से राहहुएछआ 
आधेात केत का ग्रहण होता है, यह वाक्य ताजिक में है, हे ठद्रहत! तत्‌ 
ऋर ऋरधात ऋण के समान जाअरख कर, “सा शदद मिेय अथ में है, जिस 
मरकार ऋण दुःशदायक है उसों प्रकार केतु भो ददित (४) होकर अनों को 
पीड़र पहु चाता है; इसलिये ऐसा कट्टा गया है कि तू ऋख के समान भसत 
हो, नकार भो निषेध अर्थ में है, दो वार बांधा हुआ सुबदु (५) होता है; 
बल लिये दो निषेथ विशेष निषेध के लिये है ॥ 
११७--ऋज मजरसों (६) का बेन किया जाता है-उनमें से पढिले 
शुज्ञार रस का वर्णन करते हैं, देखो- केई कामो पुरुष कुषित (3) डुई 
कामिनो (८) को प्रसल करने के लिये कहता है कि-“हे मभोदरि” अधेत्‌ 
दे कशेषद्रि (९) ! तू “अण” अधोंत बाल, “हस्त” यह झअव्यय केामला- 
अन्थस (१०) अथ में है, “नम” अधथोत्‌ नमत्‌ अथोत्‌ कृश है उदर जिसका 
' छुस के! नमेरद्रो अथोत ज्षामेदरों (१९) कहते हैं, उसका सम्बेजन “हे 
भमेद्रि” ऐसा बन जाता है (९२) ४ 
आोपरसशुरु ओजिमसासिक्य सूरि के शिष्य पत्तितत जिनयसमुद्र यृरू- 
राज को पादुकाके प्रसाद से ज्ञान के प्राप्त हकर पदिहत गुणरत्त मु (१३) 
मे इसे लिखा ॥ श्रो:, श्रीः, शम्भवतु ॥ 
यह दूसरा परिच्छेद्‌ समाप्त हुआ ॥ 
शा 2, 
१-शोद ॥ २-पूंछ ॥ ३-राहु को पूंछ रूप ॥ ४-उदय युक्त ॥ ५-भच्छे प्रकार से बंधा 
अथया बांधां हुमा.॥ ६-तो ॥ $-क्र द्ू ॥ ८-ख्री ६-दुब उद्रवाली ॥ १०-कोमछता 
(मज़ता) के साथ सम्दोधन करना ॥ ११-कश दुबल उदर घारी ॥ १५-नवरखके 
वर्णन के अध्िकोर की प्रतिज्ञा कर प्रथम इसके वणन में ही प्रन्थका समाप्त होना 
ऋग्थ के जिच्छेद का सूख कस है ॥ १३-ये परिडत गुणरत्नमुनि कब हुए; इसका टीफकफ 
डिज्खय नहीं दीता है ४ । 


च्छेदः 
अथ तृतीय परिच्छेदः । 
श्रीहेमचन्द्रायाय जो महाराज प्रणोत योगशासत्र नामक सदुगस्य 
से उद्धृत मन्‍्जराज के विषय में उपयोगी विभिन्न 
विषयों का सड्धग्रह #। 
वअननन-+न-मक कै. ूँ एलि०------- 

रूद्पस्थ योगियोंका समः स्थिरतारूप (९) ध्यान एक मुहूत्ते सक्ष रहता 
है, वह ( धयाग ) दो प्रकार का है-धम्पेधपान तथा शुक्लध््यान, ऊपोगो: 
केवलियों कर योग ( सन बअचनम झौर काय ) का निरोध रूप हो अ्याग 
होता है (२) ॥ १९५॥ 

अथवा मुहत्ते काल के पश्चात्‌ भी चिब्तनरूप पामान्तर (३) हो! सकता 
है तथा बहुत जर्थों का सडु क्रम (४) होने पर दीघे (३) भो पान को पर- 
रूपरा हो सकतो है ॥ ९९६ ॥ 

अर्भच्याम के दपकार के लिये मेत्री, प्रनोदु, कारुयय तथा साध्यस्थ को 
भी जोड़ना चाहिये; क्योंकि थे [ प्रमोद आदि ] उस ( याव ) के रसायन 
[ पष्टिकारक ] हैं ॥ ९९७ ॥ 

कोई प्राणी पापों को न करें तथा कोई प्राखो दुःखित न हो; यह ज 
गत्‌ भी मुक्ति को प्राप्त हो, इस प्रकार को बुद्धि का मास मेत्री है + ९९८ ॥ 

सब दोषों का माश करने वाले तथा, बस्तुतत्व (६) को देखने वाले 
[ मुनियों ] के गुणों में जो पक्चपात (9) है वह प्रमोद्‌ कहा गया है “१९८५ 








# यह संग्रह उक्त प्रन्थ के जलुर्थ प्रकाश के ११५वें श्लोक से लेकर किया 
गया है तथा खूछ श्छोकों को भन्य के विस्तार के भयसे न लिख कर केवरू श्लोक 
का अर्थ ही लिखा गया है तथा अर्थ के अस्त में श्छोंक संख्या का अडू लिख 
दिया गया है ॥ ह 

१-मसन का खिर होना रूप | २-साट्पय यद है कि अथोगी फेवलो कुछ कम 
पूर्थ फोटि तक मन वलन भौर काय के व्यापार के साथ विधार करते हैं तथा मोश 
खमयतें उक्त व्यापारका निरोध करते हैं ॥ ३-दू सरा ध्यान ॥ ४-मिश्रण, मिंटादट ॥ 
५-लस्बी, बड़ी ॥ ६-कस्सुके क्यार्थ स्ककप | #-तस्फदारी, अदा, विश्वास, प्रवृस्ि# 


(६४५) श्रोमन्‍्त्रराजगु णकल्पम होदथि । 


दोन, (९) अःत्त, (२) भोत (३) तथा जीवन की याचना करने वाले 
जीवों के जिषय में जो उपाय को बुद्धि (४) है उसे कारुकय कहते हैं ॥९२०॥ 

क्रर (४) कर्म करने वाले देव और गुरु को निन्‍द्रा करते वाले तथा झ 
पनी श्लाघा (६) करने वाले जीवों में निःशड्ू ढोकर जो उपेक्षा (0) करना 
है उसे माच्यस्थ कद्दते हैं ॥ ९२९ ॥ 

इन भावनाओं के द्वारा अपने को भावित (८) करता हुआ अलिब॒द्ठि- 
साम्‌ पुरुष टूटी हुए भी विशुद्ध अयानको सनन्‍्तति (०) को जोड़ सकता है ॥९२२॥ 

योगी पुरुष को आसनों का जय (९०) करके ध्यान की सिद्ठि के लिये 
तोथें (१९) स्थान अयया स्वस्यता के कारयारूप किसो एकान्त स्थान (१२) का 
आश्रय लेना चाहिये || ९२३ ॥ | 

पर्यड्रासन, बीरासन, वज्वञासन, अदजासन, भद्रासन, दराड/सन, सत्कोटि- 
कासत गोदो हिकासन तथा कार्योत्सग, ये आसन हैं ॥ १२४ ॥ 

दोनों जद्दृओं के अधोभाग को पेरों के ऊपर करने पर नाभिपयंन्त द- 
जक्िण (९३) तथा वास .९४) हाथको ऊपर रखनेसे प्येट्र/सन होता है ॥ ९२५ ॥ 

जिस अ'सन में वास पेर दक्षिण जहुचा पर तथा दक्षिण पैर खास 
जड़ घा पर रक्‍्खा जाता है उसे बोरासन कहते हैं, यह आसन वबोरों के 
लिये उचित है ॥ ९२६ ॥ 

रूपर लिखे अनुसार वीरासन कर लेने पर एपठ्ठ भाग (१४) में बज्ज के 
समान झाकृति (९६) बाले दोनों बाहुओं से जित आसन में दोनों पैसों के 
अड गछ्ठों (१9) का ग्रहण किया जाता है उसे वज्थासन कहले दें || १२७ ४ 
सूथिवों पर पेर को रखकर तथा सिहासन पर बेंठ कर तथा उस आसन का 
अपनयन (९८) होने पर जो बसी ही अवस्थिति (९९, है उस को कोई लोग 
बीरासन कहते हैं ॥ १२८ ॥ 





१-धनहीन ॥ २-दुःखित ॥ ३-डरा हुआ॥ ७-“इन का उक्त दुः्खों से निस्तार 
होनेफा यह उपाय है” इस का विचार करना ॥ ५-कठोर ॥ ६-प्रशंसा ॥ ७-मनकी 
अप्रदृस्ति। ८-संख्कृत, खंसू्कार युक्त, चासित ॥ ६-परम्परा ॥ १०-अश्यासतर ॥ 
११-तीर्थड्रूरों के जन्म, दीक्षा, शान तथामोक्ष होने का स्थान ॥ २२-पर्बत गुफा आदि 
स्थात॥ १३६-इहिने /१४-बायें ॥ १५-पिछले भाग ॥ १६-आकार, खरूप, १३-अंग्ूूटों॥ 
१८-क्िसकना, इटंजानर ॥ १६-लिति, भवला, अवश्यान, घेठरू ॥ 


* तृहीय परिच्छेद ॥ (६५) . 
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[ क्िज्च-०तझ्ुलि ऋषि मे लो यह माना है कि-लड़े रहकर एक पर 
को एथिको पर रेकखे रहना तथा दूसरे पेर को घटने सझ खोंचकर रचा र- 
खना, इस कर लाभ व्रीरस्सन है ]। * 

एक कु था के संध्यमाग में दूसरो जहूघा का जिस में संश्लेष (है) 
होता है उसे आसन झाता (२) जवों ने पद्मा मत कटद्दा है ॥ ९२९ ४ 

मुष्य (३) के अप्रभःग में पैरों के दोनों तलभागों को सम्पुट (४) करके 
उस के ऊपर हाथ की कच्छ पम्ा ५) करने से जो आसन होता है उसे भ- 
द्रासस कहते हैं ॥ १३५ ॥ | 

जिस में बैठ कर सिल' हुडे अड गुलियों को; मिले हुए गुरुफों (६) «? 
और एथियो से संश्लिष्ट 9) दोनों जड़ चाओं को तथा पेरों को पत्तारना 
पड़ता है उसे दृषडासम कहते हैं ॥ १३१ ॥ 





पृत (५) तथा चरणतलों (०) के संयोग करने को उत्कटिफासन क'ले हैं 
सथा चरणतलोंसे एथिवी का त्याग करने पर गोदोहिकासन होता है ॥९३२५ 


दोनों भुजों को शम्धा कर खड़े रह कर अथवा बेठे रहकर शरोर की 
अपेक्षा से रद्धित जो स्थिति है उसे कायोत्सग (१९०) कहते हैं (११९) ॥ ९३३ .॥ 


जिस २ आसन के करने से मन स्थिर रहे; दसी २ आसन को धजयानंकी 
सिद्धि के लिये करना चाहिये ॥ ९३४ ॥ 


छुखकारी (९२) आसन से बेंठ कर दोनों ओषठों को अक्षे प्रकार से 
मिलाकर; दोनों नेज्रों को नासिका के अग्रभाग पर हाल कर; रूपर के तथा 
भोचले देतों को न मिला कर; प्रसश्त मुख होकर; पूर्व को ओर तथा उत्तर 
को ओर मुख करके; प्रमाद्से रहित होकर; शरोर के सजित्रेश (१३) को ठोक 
करके, यथानकरत्तों परुष ध्यान के लिये उद्यत द्वो ॥ ९१३१॥ ९३६ ॥ 





१-मैल संयोग ॥ २-आभसनों के जानने चाले ॥ ३-अण्डकोघ ॥ ४-गड्ढा ह ५- 
कमठी ॥ ६-घुटिकाशों ॥ ७-मिली हुई ॥ ८-कूले ॥ ६-पेरों के तरवों ॥ १०-जिंल 
ऋदिफक लोग फेवल खड़े २ ही कायोत्सर्ग करते हैं तथा खवबिर फल्पिक जन बेटे ७ 

' तथा सोते २ भी कायोत्सग करते हैं ॥ ११-बरद्टां पर केधल आवश्यक आर्ूनों का 
वर्णन किया गया है ॥ १२-सुखदायक ॥ १३-अवयव विभाग 


( ६६ ) श्रीमस्त्राजशुबकत्वभद्दी द्चि |! 


है इसलिये किन्हों लोगों ने (९) यान की सिंद्धि के लिये अाजायाण 
को भागा है; क्‍योंकि दसके लिनत लग और पजमका जय नहों होसकता है ॥र३ 
जहां मन है यहां पतन है सथा जहां पथम है जहां मल है; इस खिये 
शान (२) किया वाले ये दोनों शीर जोर मोर के समन संगत्त हैं ॥ २ ॥ 
एक का साश होने पर दूसरे का भो भाश हो भाता है तथा एक को 
स्थिति होने पर दूसरे को भो स्थिति होती है, उस दोचों का नाश होने पर 
इन्द्रिय तथा जुद्धि का भो माश हो जाता है तथा उस से सोझ् होला है ४३॥ 
जवाल और प्रश्वास की गति के रोकने को प्राशाथाम कहते हैं; वह 
प्रा्यायाम सोनम अकार का है-रेचक, पूरक और शुम्भसत ॥ है ॥ 
कोई आचाये प्रत्याहार, शान्त, उत्तर तथा अथर, इन चार भेदों के 
सक्त तोनों भेदों में मिलाकर प्राशायाम के सात प्रकार का कहते हैं ॥ ५॥ 
केश (४) में से अति यत्र पूथेंक भाधिका, अक्षपुर तथा मुख के द्वारा 
जा बाय का बाहर फेंका है; उसे रेचक कहते हैं ॥ ६ ॥ 
आयु का जाकपेश कर (५) अपान द्वार (६) पयन्त जे! उक के पूंदो क- 
शता है उसे पूरण कहते हैं सथा मालिकसल में रिथर करके जे उसे रे।कभा 
है उसे कुम्तक कहते हैं ॥ ३ / 
एक स्थान से खॉचकर जे! बध्यु का दूसरे स्थान में ले जाना है रुसे प्र- 
त्याह्ार कहते हैं तथा ताल, मासिका और मुसद्ट'रशे जे! उसे रेरखना हैं 
शत का भाग शान्त है ॥ ८ ॥ 
शा (9) पदन के पोकर तथा उसे रछूदे साग (८) में खॉचकंर शृदय 
आपदि स्थानों में जे! उस का चारख कररा है उसे उत्तर (८) कहते हैं तथा 





..: क-भव यहां से उक्त फ्र्थ के पांचियें प्रकाश का स्डोकार्थ किणी आता है, 
अड़ोकार्थ के अन्त सें वूर्ताशुलार तहो कलंकया का भदफ सिख दिया मया है ॥ 

१-पत अखि भरे ने । २-एक ॥ ३--रेजक पूरक सथा कुमलक में | ७ल्‍कोड़े ॥ 
५-सोंखकर ॥ ६-झुद द्वार । ७-बरहरो ॥ ८-ऊपर के आम में ॥ ६-उत्तर अर्थात्‌ 
शीये मात से ऊपरी माग में छे आया १ 


,. तुतीय परिष्छेंद ॥ . (६३) 
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(रेसेसे को जिपरोत करना (९) है उसे अजर (२) कहते हैं ॥ ८ ॥ 


रेचन के करने से ठद्र को व्याधि तथा कफ का नाश होता है तथा 
पूरक के करने से पुष्टि और व्याधि का नांश ह्वोता है ५ ९० ॥ 

कुम्भक के करने से हृद्यकमल शोज्र ही विकसित (३) होजाता है, भी 
सर की ग्रन्थि (४) दिक्र (५) हो जातो है तथा बल और स्थिरता की भरें 
भांति वृद्धि होतो है ॥ ९९ ॥ 
... अत्याहार से अल और कान्ति (६) बढ़तो है तथा शपल्ति से दोषों की 
शान्ति होतो है तथा उत्तर और अचघर का सेवन करने से कुम्भक फो स्थि- 
रता होजाती है ॥ ९२॥ 


स्थान, बयों, क्रिया, अर्थ और बीज का जानने वाला पुरुष प्राशोयात्त 
के द्वररए प्राण (५) अपस, समान, सदास और ट्याम बाय को भी जोत 
सकता है ॥ ९३ ) 

माया वायु मासिका के शग्रभाग, हुदय, नाभि तथा चरणों के अडगुष्ठों 
(८) के अन्त में रहता है, उसका बयां हरा है तथा गलनागसन (८) के व्यव- 
हार से अथवा चारण से उसका विजय होता है ॥ ९४ || 


(५०७०९ 


मासिकादि स्थान के योग से वारम्धार पूरण तथा रेचन करने से गस- 
सागमन का व्यवहार ह्टीता है तथा कुम्भन से चारण द्वोता है॥ ९५॥ 


अपायब बाय का वर्ण कृष्ण है, बह गले को पिछली नाड्डियों में गुदा में 
लचा चरणों के पृष्ठ भाग में रहता है, वह अपने स्थान के योग से ब्ारम्बार 
रेचन और पूरण के करने से जीता जासकतः है ॥ ९६ ॥ 


समान वाय शुक्र है, जह सानि, हृदय तथा सर्वेसल्थि (९०) स्थानों में 
रहता है वह भी ऊपने स्थान के योग (१९) से बारम्बार रेचत और पूरणा 
करने से जोता जा सकता है ॥ ९१ ॥ 


१-बाहा पत्रन को पीकर उसे सोचकर जो नोचे स्थानों में ले आकर भारण 
करना ॥ २-अधर अर्थात्‌ ऊपरी भागते नीचले भाग में लेआना॥ ३-खिला हुआ ॥ 
४-गांठ ॥ ५०कटी हुई ॥ ६-शोभा, दीप्ति ॥ ७-प्राण आदि चायु का खान आगे कहा 
आाधेगा ॥ ८--भंगूठों ॥ ६-जाना आना ॥ १०-ओड ॥ ११-सम्धन्ध ॥ 
१३ 


( ६८ ) श्रीमन्तराजगुण कट्पमंदीदधि ॥ 
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सदान बाय रक्त (९) है, वह हृदय, कपाठ, ताल, भ्र्‌ मध्य (२) तथा स- 
शतक में रहता है, उसको गन और आगमन के नियोग (२) से बश में 
करना चाहिये ४ १८॥ 

नासिक्ता के आकषणा (४) के योग (५) से उसको हृदय आदिमें स्थापित 
करना चाहिये तथा बलपूर्वक्ष उसे ऊपर को चढ़कर रोक २ कर बश में 
करना चाहिये ॥ १९७ ॥ 

व्यान खायु सर्वेत्र त्वक्‌ (६) में रहता है, उसका वणों इन्द्र घनुष्‌ के स- 
सान है, उसे सद्भोंच (9) और प्रसरणा (८) के क्रम से कुम्भक के अभ्यास से 
जीतना चाहिये ॥ २० ॥ 

प्राय, अपान, समान, लदान और द्यान इन पथनों में क्रम से थे, पे, 
थे, लौं, इन बीजों का धयोन करना चाहिये ॥ २९ ॥ 


प्राय वायुका विजय करने पर जठराग्नि की प्रबलता, दोधेश्वास, बाय 
का जय तथा शरोर का लाघव (९) होता है॥ २२ ॥ 

समान और अपान वाय का विजय करजे पर छत (१०) और भड्भ(१९) 
आदि का रोहण (१२) होता है, जठरागिन का प्रदोपन होता है, मांस को 
अछपताः होतदो है तथा व्याथि का नाश ह्वोता है ॥ २३७ 

शदान वाय का विजय करने पर उत्क्रान्ति (१३) तथा जल और पढ 
(१४) आदि से अबाचा (९४) होतो है तथा व्यान वायु का विजय करने पर 
शीत और उष्ण से जबाचा, कान्ति तथा निरोगता होतो है २४ ।। 

प्राणी के जिस २ स्थान में पोड़ा दायक (९६) रोग हो, तसकी शान्ति 
के लिये उसी स्थान पर प्राणादि पवनों को घारण करे ॥ २३ ५ 

हस प्रकार आरस्वार प्राण आदि के विजय (१७) में अभ्यास कर सन 
को स्थिरता के लिये सदा चारण आदि का अभ्यास करना चहिये ॥२६॥ 


कसम +ननल जन लि” ++ जन 
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१-लाछा ॥ २-भौंहोंका बीच का भाग ॥ ३-निरोध, रुकावट ॥ ४-खींचना ॥ 
५-०सम्बन्ध ॥ ६-त्वचा, चमड़ी ॥ ७-लिकोड़ना ॥ ८ फैलाना ॥ ४-लघुता, हलूकापन 
१०-घावष, जखलम ॥ ११-हड्डो आदिका टुटना ॥ १२-भरजाना, ज्ुड़ज्ञाना ॥ १३-७- 
ब्डडूत उलांघना ॥ (४-रोचड़ ॥ १५-दाघा ( पीड़ा ) का न द्वोना॥ १६-पीड़ा को 
करनेवाले ॥ १७-जीतने ॥ 














तृतीय परिच्छेद ॥ ह (६६ हे. # 


ऊपर कहे हुए आसनपर बेठकर चरणके अड्ड प्ठ परयण्त (९) धौोरे २ 
पतन का रेचन कर उसको वास माग से पूछे करे, पहिले मनके साथ पैर के 
अड्ु ब्ठ में रोककर प'द्धे पादृतल में रोके, तदनलतर पाणष्णि, (२) गुरूफ, (३) 
जड़ था, जान, (४) (३) गृद, (६) लिड्ू, नाभि, तुन्द, (9) डृदय, कदठ 
जिहुए, तालुतासिका, का अग्रभाग, नेत्र, भ , (८) मस्तक तथा शिरमें धारण करे 
इस प्रकार से रश्सि (०) के ऋम से ही पवन के साथ धारण कर तथा उसे एक 
स्थान से. दूसरे स्थानमें ले जाकर ब्रह्मपुरतक ले जावे, तदल्तर मामि कसर 
के भीतर लेजाकर वायु का विरेचन कर दें ॥२३-३१९॥ 


लीक 


पेर के अज्जू घठ आदियें; जंघा में; जानुमें; करुमें; गुद में तथा लिड्डमें 
: ऋरमसे घारणा किया हुआ याय शीघ्रगति तथा बलके लिये इोता है, (१०) 
साभि सें धारण किया हुआ ज्वरादि के नाश के लिये होता है, जठर (११९) 
में घारण किया हुआ शरोर की शुद्धि के लिये होता है, हृदप सें घारसख 
किया हुआ ज्ञान के लिये तथा कूसे नोड़ो में धारण किया हुआ रोग और 
बढ़ापेके नाश के लिये होता है,कगठ में घारण किया हुआ भूख आऔर प्यास 
के नाश के लिये तथा जिहया के अग्र भागमें धारण किया हुआ रस ज्ञान (१२) 
के लिये होता है, नासिका के अग्रभागमें चारण किया हुआ हुआ गन्ध के 
खानके लिये तथा नेन्रोंमें घारण किया हुआ रुप के ज्ञान के लिये द्वोता है 
मस्तक में चारणा किया हुआ रूप के ज्ञान के लिये होता है, मस्तक में 
चारणया किया हुआ सस्तक सम्बन्धी रोगोंके साश के लिये सथा क्रो चकी 
शान्ति के लिये होता है तथा बअच्यरन्ध (९३) में चारणा किया हुआ सिट्ठों के 
साजक्षात्‌ (९४) दश्शेन के लिये होता है ॥३२-३५४॥ 

इस प्रकार से धारणा का अभ्यास कर पत्रन की चेदटा को सिस्मन्देह 
होकर (१४) सिद्धियों का (१६) प्रधान (९७) कारशा जाने ॥३६॥ 
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१-अंगूठेतक ॥ २-एड़ी ॥ ३-घुंटिका ॥ ४-घृटना ॥ "-जंघा ॥ ६-#लत्ार ॥ 
७- तोंद, पेट ॥ ८<-भौंह ॥ ६-पक्ष ॥ १०-बलछको देता है ॥ ११-पेट ॥ १२-मघर आदि 
ससोका शान ॥ १३-अह्यछिदर ॥ १४-प्रत्यक्ष ॥ १५-सन्देंह रहित होकर, शकुकों छो- 
डुकर ॥ १६-अणिमा आदि आठ लिखियों का ॥ १७-सुख्य ॥ ह 


( १०० ) श्री मन्त्रराजशुणकव्पमहोदलि ॥ 
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जआामिसे सह्तरख (९) को निकालते हुए, हृदय सें गति को ले जाते हुए 
सथा ट्वादश (२) के जन्‍्त में ठहरते हुए पवन के स्थाल फो जाने ॥२३३॥ 

सससे सप्लरक्ष, गसन तथा स्थाम का ज्ञान होनेसे अभ्यास के योगसे 
शुभ झौर अशुभ फलोद्य से यक्त काल तथा आय को जाने ॥३८॥ 

पीछे योगी पुरुष पथन के साथ मम को थोरे २ खोंच कर उसे हृद्य 
कसल के भोतर ठहरा कर नियन्च्रित (३) कर दे ॥३९॥ 

ऐशवा करने से अविद्यायें मच्ट हो जाती हैं, विधय की इच्छा का नाश 
होता है, विकल्पों (४) को मिवृत्ति द्वीतो है सथा भोतर ज्ञान प्रकट 
होता है /४०॥ 

यहां चित्त के स्थिर कर लेनेपर बाय को किस मण्डल में गति है, कहां. 
संक्रम (५) है, कहां विश्राम है तथा कौनसो नाड़ो है, इन सल बातों को 
जान सकता है ॥४९॥ 

नासिका के विवर (६) में भौस, वारुवा, वायट्य तथा आग्नेय माभक 
ऋण से चार सणहल माने गये हैं ॥४२॥ 

उनमें से भौस सणइल एथियों के बोज से सम्पूण जज के चिन्ह से यक्त, 
अलौशझयोन तथा तप्त (9) सुबणो के समान अाकृतियाला, वरुण 'अऋत्षर से लांछित 
(१०) चन्द्र के समान काल्तियाला सथा अमृत के फरनेके समान सान्ट्र(१९)है७४४॥ 

खायदय सणयडल स्निग्ध [२] अझ्जनन तथा बादलोंके समाम कास्लियाला 
अत्यन्त गोल बिन्दु से यक्त, दुल्तेश्य, (९३| पथनसे आक्रा"त [९४] थार 
अन्ुल है ||४२0 ह 

आर्लेय सगपहल को रूचथे ज्वाला से युक्त, भयडु:र, जिकोण, स्वस्तिक 
[९४] से युक्त, स्फुलिड्रू [९६] के समान पिड्ड [९७] तथा तद्वी जरूप जामना 
आहिये ॥४६५ 
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१-गतति क्रिया ॥ २-श्रह्म रन्थ ॥ ३-सूथापित बद्ध ४-ल न्देहों ॥ ५-गति क्रिया ॥ 
६-छिद्‌ ॥ 3७-तपा हुआ ८-आधा चन्द्रमा ॥ #-वरकार १०-जिन्द युक्त ॥ ११-आई 
फिलिज्ष ॥ १२-चिकना ॥ १३-फर्ठिनतासे जानने योग्य ॥ १४-दूबाया हुआ ॥ १५-सा5/'. 
दिया ॥ १६-भग्निरुण ॥ १७-पोलछा ॥ 





हुतोथ परिच्छेद ॥ (१०१) 


अभ्यास के द्वारा सक्त चारों सबहल ऊपने जाप हो जाम लिये जाते हैं, 
शुण चररों सथह मो में ऋम से चुलमे चाले बाय को सो अपर स्‍भकार का क्षा- 
मना चाहिये | ४१ ॥ ह 

पीत (१) त्थों के द्वारा नासिका के किट को भर कर-चीरे २ चलने 
बाला, फुछ रुण्य, आठ अंगुल प्रभाण वाला सथा स्वच्छ बाय प्रब्द्र (२) 
कहा जाता है ॥ ४८ ॥ 

श्वेत, शीतल, सोचे के साग में शीघ्र २ चलने वाला तथा ९२ अह गुल 
परिसाण बाला जो वाय है उसे वरुत कहते हैं ॥ ४० ४ 

सध्ण, शील, कृष्ण, निरन्तः लिखा चलने बाला» तथा रः अह गुल प- 
ए्सिणा बाला बाय पतन नासक है ॥ ४० ॥ 

बाल सूर्य (३) के समान ज्योति बाला, अलिडष्णा, चार अड गुल प्रभाख 
बाला, आषर्त युक्त (४) तथा ऊपर को चलने घाला जो बाय है उसे दहर 
(६) कहते हैं ५९ ॥ 

सतम्भनादि कार्यों में इन्द्रको, उत्तम कार्यों में वरुया को, सलीन तथा 
चह्मुल कारयों में वायु को, सलथा वश्य आदि कार्यों मे बढ़ को उपयोग (६) 
में लाना चाहिये ॥ १९ ४ 

पुररूुद्र वाय-छत्र, (9) च/सर, (८) हस्तो, (८) अफ्य, (९०) आराम (१९) 
और राज्यादि सम्पत्ति रूप आअभोष्ट फल को सूचित करता है, वरुषा बाय 
राश्पादि से सम्पूर्ण पुत्र स्वज्षम तथा बन्चुओं के साथ तथा सार (१२) वस्तु 
के साथ शीघ्र ही संयाग कराता है, पवनके द्वोने पर कृषि ऋछौर सेवा आदि 
सिट्दु भी सच्र काये नष्द हो जाता है, मृत्य का भय, कलह बेर और त्रास 
(१३) भी होता है, दृददन स्वभाव बाला (१४) दृहत (९४) ताय भय, शीक, रोग, 
दुःख, विज्नसमूह की अं णि (१६) तथा विनाश को सूचित करता है ॥११-५६ ॥ 

झूपर कहे हुए ये सब ही वाय चन्द्र और सूयके सागेसे सयहलोंमें प्रवेश 
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१-पीले ॥ २-इन्हर नामक ॥ ३-उदय होते हुए सूर्थ ॥ #-धक्षरदार ॥ ५-अ- 
रितमासक है ६-ठ्यघदार ॥ ३-छाता॥ ८-अंबर ॥ ६-दाथी ॥ १०-घोड़ा ॥ ११-बास ६: 
१२-उत्तम ॥ १३-भय ॥ १४-जछाने के स्वभाव से यक्त ॥ १५-भरिनलासक ५ १६-७५ 
बक्ति, कतार ॥ 


( १०२ ) श्रीमन्त्रराजगरुणफव्पमही दधि ॥ 





करते हुए शभकारी होते हैं सथा निकलते हुए विपरीत (१) ह्ोते हैं॥ ५७ ॥ 
प्रवेश के ममय में जीव बाय दोता है तथा निकलते समय सत्य बाय 
होता है, इतलिये ज्ञानी लोग इन दोनों का ऐसा फल कहते हैं ॥ ध८ हा 
चन्द्र के सागे में प्रवेण करने वाले इन्द्र और वरूण दायु सर्वे सिद्दियों 
को देते हैं तथा सूथनागसे निशलने और प्रवेश करने वाले (ये दोनों बाय ) 
सध्यम होते हैं ॥ ३९८ ॥ 

... चखन और दहन याय दक्षिण मार्ग से निकलते हुए बिनाश के लिये 
होते हैं लथा इतर (२) माग्ग से निकलते ओर प्रवेश करते हुए ( ये दोनों 
चाथु ) मध्यम होते हैं ॥ ६० | 

इढा, (३) पिड्भुला (४) और सुषम्शा, (३) ये तीन नाड़ियां हैं, इन का 
क्रम से चन्द्र, सूथे और शिवस्थान है तथा ये वाम, दक्षिण और सध्य में 
गहली हैं ॥ ६९ ॥ 

हुन में से खास नाड़ी सथेदा सब गात्रों (६) में मानों असत को बर- 
साली रहती है, अस्त से भरी रहती है, तथा अमीष्ट सूचक, (9) सानी 
गड्ढे है । दक्षिण नाड़ी चलती हुँ अभनिष्ट (८) का सूखन (०) करती है 
तथा संहार (१९०) करने बाली है तथा सुष॒म्णा नाड़ी सिद्दियों सथा मोक्ष 

. फर का कारणा है ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 

अभ्यद्य (९९) आदि अभीष्ट (१२) और प्रशंसनीय (१३) कार्यों में खास ! 
साही सानो गई है, सम्भोग जझादहार और युटु आदि दोप्त कार्यों में दक्षिण 
साही अच्छी सानो गदे है ॥ ६४ ॥ 

सूर्योद्य के समय शुक्ल पक्ष सें बास नाटो अच्छी मानी गदे है तथा 
कृष्श्पक्ष में दक्षिण नाड़ी अच्छी मानो गई है तथा उक्त पक्षों में तीन तीन 
दिनों लक सूर्य झोर चन्द्र का सदेय शुभ हं।ता है॥ ६५ ॥ 

बाय का चन्द्र से उदय होने पर सूये से अस्त होना शुभकारी (९४) तथा 





१-उलटे अर्थात्‌ अशुभकारी ॥. २-दूसरे अथात्‌ बापें ॥ इ-धाई 
और फी ॥ ४-वदाहिनी ओर को | ७५-मध्यसाग की'॥ ६ शरीर के अचयवों 
७-मनोवाजूछित पदार्थको सूचित करने वाली ॥ <-अपिय ॥ ६--सूचनां ॥ १०- 
लाश ॥ ११-इद्धि ॥ १२-भिब ॥ १३-अशंसा के योग्य, उत्तम ॥ १४७-फष्याणकारी है, 


हदोय परिच्छेद (१०३ ).. 
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. सूये से उदय होने पर च'द्र से अस्त होना भो कल्यालकारों है १६६ ॥ 

शुक्ल पक्ष में दिन के आरसुम के समय अयरनपूर्वक पड़िवाके दिन वायु 
| के प्रशस्त (१) और अप्रशस्त (२) चञ्ञार (३) को देखना चाहिये, यह बाय 

पह्चिल तोन दिन तक चन्द्र में उद्ित होता है; सदनमल्तर सीन दिन सके 

अम्टू में ही सह ऋमया (४) करता है; फिर तोन दिच तक चन्द्र में ही सके. 
क्रमण करता है, इसो क्रम से बह पूणमासो लक गसन करता है सथा कृष्ण 
पक्ष में सूर्योदय के साथ यही क्रम जानना चाहिये ॥ ६9 ॥ ६ ॥ ६९ ४ 

तीन पक्ष सक इस का अन्यथा (५) गसन होने पर छः सास में सत्य 
हो जाती है, दो पत्मन तक वियर्यात (६) होने पर अनीष्ट (9) बन्धुओं को 
विपत्ि ट्वोतो है, एक पक्ष तक जिपयंप (८) द्ोने पर दारूण (७८) रोग होता 
है तथा दो तीन दिन सक् विपयोस होने पर कलह आदि उत्पर 
होला है ॥ ७० ॥ 9१ ॥ 

एक दो वा तीन रप्त दिन तक यदि वायु सूर्य नाड़ी सें ही चलता रहे 
तो क्रम से तीन दो लथा एञक वध में सत्य हो जातो है तथा (एक दो वा 
लीन रात दिन तक यदि बाय ) चन्द्र नाही में ही चलता रहे तो रोग उ- 
टप्ण होता है ॥ 9२ ॥ 

यदि एक मास तक याय सय नाडी सें ही चलता रहे तो जान लेगा 
चाहिये कि एक राज़ि दिवसमें सत्य होगी तथा ( यदि एक मास तक घाय) 
चन्द्र नाही में हो चलता रहे तो घन का नाश जानना चाहिये ॥ 9३ ४ 

सीनों ( नाड़ियों ) के साय में रहता हुआ वाय सच्याहुके पश्चात्‌ मृत्य 
का सूचक होता है तथा दश दिन तक दो ( माह़ियों ) के सागेमें स्थित रह 
कर गसन करने पर सत्य का सूचक होता है ॥ ३४ ॥ 

यदि बाय दश दिस तक चम्ट्र साड़ी में ही चलता रहे तो उद्धं ग (९०) 
ऋर रोग को उत्पण करता है तथा जाघे प्रदर तक इचर सधर चलता रहे 
लो लाभ और पूजा जादि को करता है॥ ७३ ६ । 
,. -श्रेष्ठ । रू-निकृष्ट । ३-गसन क्रिया 4५ ४-गतिकी किया ॥ ५-डलछड़ा ॥ 
६-इलटा ॥ ७-प्रिय, इच्छित ॥ ८-इलटा ॥ ६-फटठिन ॥ १४-शोक ॥ का 





( ६०४ ) श्रीमन्‍्जराजशु गकल्पमदोद थि ॥ 





जिधवयस्‌ समय (९) के जाने पर जिस के लेश्र फडके ठस की सत्य लिरुस- 
देह एक दिन रात में दो जाती है | ७६ ॥ 
पांच सहक्रान्तियों (२) का रल्लडचन कर यदि वाय मुख में चले लो 
सित्र और घन को हालि, निस्तेजस्ट्थ (३) तथा सत्य के जिना सब हो अग- 
रोका सूचक होता है ॥ 99 ॥ 
यदि बाय लेरह सड़कान्तियों का उलल्‍लउऊचन कर धाम नासिका में चले 
थो रोग और उद्वंग आदि का सचक होता है ॥ ५८ ॥ ४ 
भागशोीषे की सड्क़ान्ति के समय से लेकर यदि वायु पांच दिन सक्ष 
(एक हो नाही में ) चलता रहे तो अठारहतें व में सट्य का सूचक 
होता है ॥ 9० ॥ 
शरद्‌ की सड़क़ान्त के समय से लेकर यदि वायु पांच दिन लक ( एक 
हो नाहों सें) चलता रहे तो पन्द्रह् बे के अन्त में सत्य कर सूचक 
होता है ॥ ८० ॥ 
... आावण के प्राएश्त (४) से लेकर यदि वायु पांच दिन सक ( एक हो 
शाही सें ) चलता रहे तो घारदह वर्ष के अख्त में सत्य का सूचक होता हे 
क्येष्ठ के आदि दिवस से लेकर यदि वाय दुश दिन तक ( एक ही काड़ीमें) 
चलता रहे तो नये वर्ष के अन्त में निश्चय पूलेक सत्य का सूचक होता है 
चैत्र के आदि दिवससे लेकर यदि वाय पांच दिन तक ( एक हो नाडी सें ) 
चलता रहे तो छः वर्ष के अन्त में अवश्य हो सत्य का सूचक (१) होता हे 
शथा साथ सास के झादि दिवस से गेकर यदि वाय पांथ दिल सक्ष ( एक ही 
नाहो में ) चलता रहे तो तोन वर्ष के अन्‍्त में सत्य का सूचक होता ह्ै॥ 
दर ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ 
यदि बाय सथंत्र दो तोन तथा चार दिन तक ( एक हो साही में )च 
लता रहे तो व के भागों के द्वार उन को ययाक्रम से जान लेगा 
चाहिये (६) ॥ ८५१ |। 


१-जब दिन और रात बराबर होते हैं उस समय का नाम विषषत्समय है॥ 

२-एक से दूसरी में गसन फरना ॥ इ-तसैज का अभाष ॥ ४-प्रथम दिन ॥ _ ५- 

जना करने पारा ॥ ६-यहां से आगे ८६ थे ग्छोक से केऋर २६५ श्छोक तक के वि 
चथ को ५ फालशानाएि को ) प्रत्थ के विस्तार के भय से नहीं छिखा गया है ॥ 


ज्किलकिकिलजनल  क्‍त्ततै+तल  च च बन» 


तुनोंथ पेस्स्किंद (१०५) 
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! - खाल (९) चलता हुआ भी पवन अरदे प्रकार से न मालभ हो तब पीत 
(२) इरवेत, (३) अरूश (४) झौरर श्यान (३) जिल्दुओं से ठढस का निशय करना 
चाहिये / रहे६ ॥ | | 
:. दोनों अंगूठों से दोनों कानों को, दोनों मचज्यमा (६) अंगुलियों से जर- 
सिक! के दोनों किद्रों को तथा कनिष्टिका (9) और अनासिका (८) अंजु- 
लियोसे मुख कमल को बन्द कर तथा दोनों तजनो (०) अंगुलियों से लेश्रों 
के करोखों को दुवा कर तथा श्वास को रोक कर सावधान मन होकर बिल्दु 
की रंग-को देखो ॥ २३७ । २३८ ॥ ः 

पील बिन्दु से भौम (९०) को, इवेलजि 'दु से वरुख (९१) को, कृष्ण विन्दु 
से पवन (९२) फो तथा लालबिन्दु से हुताशन (९३) को जाने ॥ २३९ ॥ 

.. श्वलतो हुई जिस बास अथवा दक्षिण नाड़ी को रोकमा चाहे उस अड्छू 

को शोप्र दी दाब देना चाहिये कि जिस से नाड़ी दूसरी हो जाये ॥ २५० ॥ 

विदार शील जन वास विभाग (१४) में अग्रभाग में चन्द्र शोत्रको कहते 
हैं तथा दक्षिशभाग (१४) में पृष्ठ भाग सें सूय क्षेत्र को कहते हैं ॥ २४९ || 

लाभ, अलाभ, सुख, दुःख, जीवन जोर मरता को बाय सल्नार (१६) के 
जानने वाले घिरले हो पुरुष अच्छे प्रकार से जानते हैं | २४२ 6 

जो बुद्धिमान युरुष नाड़ोकी विशुद्धि को अच्छे प्रकार से जानता है उस 
को बाय से उत्पञ्र होने बाला सब हो सामण्य ज्ञात हो जाता है॥ २४३ ४ 

सामिरप अष्ट करिका पर चढ़े हुए, कलाविन्दु से पवित्र हुए, रेफ से 
युक्त तथा रफटित कान्ति वाले (९५) हकारका चिम्तन करना चाहिये, लद्‌- 
रम्तर विजली के वेग से तथा अग्निकणों को सेकहों शिखाओं के साथ शूये 
भागे से उस का रेचन करे तथा उसे आकाशतल में पहुंचा दे, तत्पञ्चात्‌ अस- 
लसे आदे कर (१८) थोरे २ उतार कर चन्ट्रके समान काब्लि वाले उस हकार 





१-भव यहांसे २३६वें स्लो कसे लेकर स्छोकोंका भर्थ रिखा जाता है ॥ २-पीछा ॥ 
३-सफेद ॥ ४-कछाल ॥ ५-फाला ॥ ६-वीच की ॥ ७-सब से छोटी ॥ ८--फोड्ी 
अंगुलि के पास की अंग्रुलि ॥ £--अंग्रठे के पास की अंग्रुलि १०-भौम नामक 
थायु को ॥ ११-वरुण नामक वायु को ॥ १२-पव्रभ नामक वायु को ॥ १३-अग्नि ना- . 
सक बायु को ॥ १४-बांई ओर ॥ १५-दाहिनी ओर ॥ १६-बायु को गति किया ॥ १७-- 
ग्रदीस भाभा बाले 6 १८-मिगों कर ॥ ह 
१७ 


(१०६ ) श्रीमन्त्रराजशुणकब्पमहोद्घि ॥ . 
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की असम्दूसा्म से नामभिकसल सें स्थापित करदे, इस प्रकार यथा्े लगे से 
_ निरन्तर निष्क्रमण (९) और प्रवेश को करने जाला पअभ्यास्ती पुरुष नाड़ो 
आाद्ठि को प्राप्त होता है ॥ २४४ ॥ २४७ ॥ 
इस प्रकार नाडो शहहि में अभ्यास के द्वारा कुशल होकर बुद्धिसान्‌ म- 
सुष्य अपनो इच्छा के अनुसार उसी छ्षक्ष पुटों (२) में बामु को घटित (३) 
'ऋर सकता है ॥ 
वाय एक नाड़ी में ढाई घड़ी तक ही रहता है; तदनल्‍तर उस नाड़ी 
को द्वोड़कर दूसरी नाड़ी में चला जाता है ॥ २४९ ॥ 
स्वस्थ सनुष्य में एक दिन रात में प्राशथाय का आगस (४) और निगम 
(५) इक्कीस सहस्त्र रःसी बार होता है॥ २४० !| 
जो मुग्च बुद्धि (६) मनुष्य वायु के सडक्रमणा (9' को भी महीं जानता 
है जद तस्थनिर्याय (८) की वात्तों को केसे कर सकता है? ७ २५१ ॥ 
पूरक बाय से पूछे किया हुआ अधोमुख (०) कमल प्रफल्लित (९०) हो 
जाता है तथा वह ऊच्वश्नोत (१९) होकर कुम्भक वाय से प्रबोचित (१२) हरे 
जाता है, इस के पद्चात्‌ रेचक से जात्षिप्त (९३) कर बाय को हृदय कभ्षल से 
सोचना चाहिये तथा उसे ऊच्ये श्रोत कर सागेकी गांठ को तोड़कर श्रह्मपुर 
में लेजाना चाहिये, पोर्डे कुतूहल (९४) करने बाला योगी" उसे बध्यरन्ध्र (९५) 
से निकाल कर समाधथियक्त (१६) होकर घोरे २ आक को रुई में बेचित करे, 
रस में बारंबार अभ्यास कर मालतीके मुझुल (९9) आदिसे तस्द्रा रद्दित (९८) 
होकर स्थिर लक्ष के द्वारा सदा बेच करे, तद्नन्‍लर उस में दृढ अभ्यास बाला 
झ्ोकर वरुण याय से कपूर, (९७) अगुरू (२०) और कुष्ठ (२९) आदि गण्च 
द्वल्यों में अच्छे प्रकार वेच करे, तदनब्तर इन में (२२) लक्ष को पाकर तथा 
थाय के संयोजन (२३) में कुशल (२४) होकर उद्यम पूर्यक सूदम पक्षिशरीरों में 





१-लिकलना ॥ २*छिद्रों ॥ ३-रुद्ध रुका हुआ ॥ ७-आना॥ ५-मनिकलना ॥ 
६-मोह से युक्त बुद्धि वाला, अज्ञानी ॥ ७-गमन की फ्रिया॥ ८-तस्‍्व के निश्चय ॥ 
६-मोचे की ओर मुख बाले ॥ १०-फूला हुआ ॥ ११-ऊपरकी ओर पडुलडियों बाला॥। 
१२५-खिला हुआ॥ १३-फेंका हुआ॥ १४-कोतुक ॥ १५-अ्रह्मछिद्र ॥ १६-एकाम्र चित्त ॥ 


१७-कन्डी ॥. १८-ऊ से रहित ॥ १६-कपूर ॥ २०-अगर ॥ १२-कूठ ॥ २२-ध्यान 
की सफलता ॥ २३६-अओडना ॥ २४-चंत॒र ॥ 


हुलीय परिच्छेद हे... १०७) 


शत करे, पतड़ और भड्ढों के शरोरों में अस्याल होजाने पर रूगों सें भो लंच 
करे तथा वह चोर परुष अनन्‍्य मानस (९) और लजिलेन्दिय (२) होकर 
सझुरणष करे; तदमक्तर नर अश्य (३) और इस्तो (४) के शरीर में प्रभेश 
और निर्गम (५) कर क्रम से पुस्त (६) और उपल (3) में भो सदऋलश 
करे ॥ २१२-२३७ ॥ | 

इसी प्रकार सतत प्राणियों के शरीरों में वबाम सासिका के द्वारा प्रशेश 
करे परन्तु पाप को शहद से जो बिल प्ररक्षियोंके शरोरों में प्रवेश करता नहीं 
कहां गया है ॥ २६७ ४ 

इस प्रकार क्रम से पर शरीर में प्रवेश करने के अभ्यास की शक्ति ले 
विमुक्त के समान निलेप (८) होकर अुद्धिमान्‌ पुर; अपनो इच्छा के अनु- 
सार सझुरणा (८) करे ॥ २६९ ५ 

क-यह जो पर शरोर में प्रजेश करमा है यह केवल आश्रय कारक 
है, अथच यह भी सम्भव है कि-इस को सिद्धि प्रयमभ करने पर भो पअभिक 
काल में भो न हो सके ॥ ९ ॥ 

क्लेश के कारया भत (९०) अनेक डपायोंसे पत्र] को जीत कर भी शलथाः 
शरोर में स्थित नाड़ी के प्रचारको स्वाधीन (११) करके भी तथा अश्नद्वु य (१२) 
पर शरोर में सड़ क्रम (१३) को सिद्ु करके भो केवल एक विज्ञान में अस्त 
(९४) पुरुष को सोक्षमागे की सिद्धि नहों होतो है ॥२॥ ३ ॥ 

प्राणायाम से कद्थित (९४) सल स्वस्थताको नहीों प्राप्त होता है, क्योंकि 
माण के झायमन (१६) में पीड़ा होतो है तथा पोढ़ा के होने पर चित्त का 
विष्लव (९9) हो जाता है ॥ ४ ॥ 

पूरण कुम्भन तथा रेचन में परिश्रम करना भी चित्त के क्लेशका कारक 
होने से मुक्ति के हि.ये विप्नकारक है ॥ १॥ 
१-एकाप्न चित्त | २-इन्द्रियों को जीतने घाला ॥ इ-घोड़ा ॥ ४-दाथी ॥ ५-मिक- 
छना ॥ ६-पुतछी ॥ ७-पत्थ ९॥  ८-दोष रहित ॥| ६-गति, गमन ।। 

क-भव यहां से आगे उक्त प्रन्थ के छठे प्रकाश का विषय लिखा जाता हैं ४ 
१०-क।रण स्वरूप ११-अपने आधीन ॥ १२-अरद्धा (विश्वास) न करने योग्य ॥ 

१६-गति क्रिया १४-तत्पर, वृत्तचित्त | १५-व्याकुल, घबड़ाया हुआ ॥ १६-रुफावरट 
मिराघ ।। १७-अश्थिरता । 





(श्ण्ट 3 .. झ्रीमस्त्रराजशुणकंत्पमहो दि है 


चचलिये प्रशान्त (९) अद्धिमान्‌ परुष इस्द्रियों के साथ सस को खोंचकर 
अर्भेष्धान के लिये सन को मिश्वल करे ॥ ६ ॥ 

नाभि, हुदुय, नासिकाका अग्रभाग, सस्तक, सर /२)ताल, लेत्र, मुख, करे 
(३) और शिर, ये याव के स्थान कहे गये हैं || 9 ॥ 

इम में से किसो एक स्थान में भी सन को स्थिर करने वाले परुष को 
आत्सज्ञान सम्धन्धोी अनेक ज्ञान उत्पल हो जाते हैं ॥ ८ ॥ 

क-उथान करमे को इच्छा रखने वाले पुरुष को ध्याता, (४) ध्येय, (५) 
आझौर फल के जानना चाहिये, क्योंकि सामग्री के विना कार्यों की सिद्धि 
'ऋद्ापि नहों ट्ोतो है ॥ ९॥ 
जो प्राणोंका नाश होने पर भी संयस में तत्परता (६) को महीं छोहडता 
है, अन्य को सो अपने समान देखता है, अपने स्वरूप से परिच्यत (9) 
'महों होता है, शील वाल और खालप (८) आदि से उपताप (०) को नहीं 
आप होता है, सोक्षकारोी (१९९) येगास्त रसायन [९१] के पीने की इच्छा र- 
खता है, रागादि से अनाक्रान्त [१२] सथा क्रोचादि से अदूषित [९३] मन को 
आत्मारास [९४] रूप करता है, सब कार्या में निलप [१५] रहता है, कास 
सोगों से जिरत (९६) होकर अपने शरोर में भी स्एद्ा (९9) नहीं रखता है, 
स्वेत्र समता [९८] का आश्रय [९९८] लेकर संवेग [२०] रूपी हृद [२१] में 
गोता लगाता है, नरेन्द्र [२२] अथवा द्रिद्रके जिये समान कल्याणयाकी इच्दा 
रखता है, सल का करुणापात्र होकर संसारके सुख से पराड मुख [२३] रहता 
है, शुमेरू के समान निष्कर्प, (२४) चन्द्रमा के समान झानन्‍द्‌ दायक सथा 
बाय के सास निःसड् रहता है, वही बुद्धिमान ध्याला प्रशंसनीय गिसा 
जाता है ॥ २-७ ॥ 














१-शान्ति से युक्त ॥ २-भौंह ।। ३-क्रान । 
क-भय यहां से आगे उक्त ग्रन्थ के सातवें प्रकाश का विषय लिखा जाता है ॥ 


४-छयान फरने यारा ॥ ५-ध्यान करनैफे योग्य ॥ ६-तत्पर रहना, आसक्ति॥ 
७-गिरा हुआ, पृथक्‌ ॥ ८-धघूप ॥ ६-उःख ॥ १०-मोक्षदायक ॥ ११-योगास्ट्तरूपी र- 
सायन ॥ १२५-न दबाया हुआ ॥ १३-दोष रहित ॥ १४-आहट्मा में आनन्द पाते वारा ॥ 
खार से भय ॥ २१-ताऊाब ॥ २२-राजा ॥ २३-मुंद फेरे हुए ॥ २७४-ऊस्पर हित ॥ 
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जुद्िलान जनों से प्यास के अदलऊ्वन (९) ध्येप को अपर प्रक्पर का 
साना है-पिगइस्य, पद्सय, रूपस्य फ्लौर रूपलर्जित ॥ ८॥ 

पिच्डरथ ध्यान में पाथिबो, आरनेयो, मारुती, वारुणी और पाचणथीं 
सत्रभ , ये पाँच चारणायें हैं ॥ € ॥ 


सलियंगलोक के समान ज्षीर समुद्र का ध्यान करे, उम में लम्बदीप के 
समान, सहस्ख पत्र सथा सुबरसे काब्ति वाले कमल का स्मरण करे, उस के के 
सर समूह के भीतर सुमेरू पंत के समान, प्रदी्त, पीली काबन्ति बाली, 
कणिका का परिचिल्तन करे, तथा उस सें श्वेत सिंहासन पर बैठ हुए तथा 
करे के नाश करले में उद्यत जाटसा का चिन्तन करे, इस का नाम पार्थिवो धार 
णाय है ॥ ९० ॥ १९॥ ९२ 

माभि से घोडश पत्रवाले [२] कमल का चिन्तन करे, करणिका सें सह - 
सन्त्र [३] सथा भ्त्येक पत्र सें श्वरावलो (४) का चिन्तन करे, सट्टास्ूुूप्र में 
जो अक्षर रेफ वि-दु और कला से यक्त [५] है उसके रेफ से चौरे २ निकलती 
हुई घूमशिखा [६] का स्मरण करें, सदृन-तर स्फलिड [9] समूह का सथा 
ज्वाला समूह का “यान करे तदनस्तर उवाला समूह से हृदय में स्थित कमल 
को जला दे. ऐसा करने से सह्टामनन्‍्त्र के  वयान से सत्पल हुआ प्रशल अग्नि 
अष्ट फर्स निमोण रूप [८) अयोमुख [७] आठों पन्नों को जला देता है, 
सदुन*तर देह के बाइर अग्नि के समीप जलते हुए, अम्ल भागसे स्वस्तिक 
[९०] से लांडित [११] तथा बढ्निके बोज से युक्त कमल का यान करे, पीछे 
सन््र की शिखा भीतरी अग्निके समीप देह हर कमल को बाहर निकाल॑- 
कर भसमसात्‌ [१२] करने के पशचात्‌्शान्त हो जाती है इसका नाम आग्नगी 
घारणः है ॥ ९३-९८ ४ 


तद्नन्तर जिसभवन सगशल को पूछे करनेवाले, पवेतों को डिगा-बाले तथा 
समुद्रोंकों क्षोभित करनेवाले वाय का चिल्तन करे तथा उस वाय से उस 
( पूर्णोक्त) भस्मरक्ष ९३] को शीघ्र ही सहाकर दृढ़ अभ्योस बाला सथा 





१-आश्रय ॥ २-सोलह पत्रोंसे युक्त | ३-'अह” ४-सघर पंक्ति ॥ ५-हं” ॥. 
६-धुए की छो ।0-अभग्नि कणोंका समूह ।। ८-आठ फर्मोंकी रखना रूप॥ ६-नोखे. 
मुख बा ॥ (०-साथिया ॥ ११-खिन्दबघाऊप || १२-दृग्घ ।। १३-भस्मरूप चुरू ॥ . 


(११७ ) भीमस्त्राजसुणकत्वमहीदधि ॥ | 
अशाल्त झाल्सावाला हो जाते, इसका मास जायवी चारणर है ९१ ॥२० ॥ 


: शरसते हुए अमृत को औद्धारों के साथ मेघमाला से यक्त आकाशका 
स्मरण करे, तदनख्लर अरधचल्‍्द्र से आक्रान्त [!] तथा वारुश् से अद्डिल 
सगडल [२] का ध्यान करे, तद्ममस्‍्तर ठस सशथ्टल के ससोप सुथधारूप जलसे 
उस नभस्तल [३] को प्लावित [४] करे तथा एकत्रित हुई उस रकत्ो 
लो डाले, इसका सास वारुणों चारणा है ॥ २९।२२॥ 


तदनव्तर सात चण्तुओं के विना उत्पञ्ष हुए, पूरो चम्ट्र के समान स- 
लक्यल कान्लिवाले तथा सर्वेक्ष के समान आत्मा का शुद्ध बढ़ि पुरुष ध्यान 
करे, तद्ननतर सिंहासनपर बैठ हुए, सर्व अतिशयों से प्रदीप, से कर्मोके 
नाशक, कल्याणों के महत्व से यक्त तथा अपने झज्ज गर्भेसे निराकार आत्स- 
स्वर पक्षा ध्यान करे, इसका नाम तत्नभू चारत है, इस प्रकार पिणश्डस्थ 
झयानमें अभ्यास युक्त होकर योगी मुक्तियुख को प्राप्त कर सकता है ॥ 
 रे३े ॥ २४ ४ २३ ॥ 

कूस प्रकार से पिग्टस्थ ध्यान में निरन्तर (अत्यन्त ) अभ्यास करने 
बाले योगी पुष्ठष का दुविद्यायें, मन्त्र और सग्डल को शक्तियां, शाकिनी, 
क्ुद्र योगिनो, पिशाच तथा भांसाहारी जोव कुछ भी नहों कर सकते हैं; 
किन्तु ये सअ ठसके तेजको न सहकर उसो क्षण भोत हो जाते हैं, एवं दुष्ट 
इाथो, सिंह शरभ सर्प भी जिधांसु होकर भी स्तम्भित के सभान होकर 
डससे दूर हो रहते हैं ॥ २६॥ २०१ ॥ २८ ४ 

(क) पविश्न पदों का आलम्बन (५) कर जो ध्यान किया जाता है उस 
इअयान को सिद्दाल्त पार गामी (६) जनोंने पद्सश्य उयान कहा है ॥ ९ ॥ 

साभिकन्द्‌ (9) पर स्थित सोलह पश्न वाले कसलमें प्रत्येक पत्रपर भ्रमण 


करतो हुऑ स्वर साला (८) का परिविल्तन करे तथा चुदय में चौबोस पत्र- 
बाले कशणिका सद्टित कमल का परि चिहत्तन करे, उस पर क्रम से पचुचोस 


है-युक्त २-खिल्हवाले ॥ इ>०आकाशतक्क ॥ ४-भादरं, गीला ॥ 
... ऋतअश्व यहां से आये उक्त ग्रन्थ के आठवें प्रकाश का विषय लिखा जाता हैआे 
६ एक्षय ॥ ६-सिद्धान्त के पार पहुंचे हुए. ॥ ७«नामिस्वछ ॥. ८-ल्यरलपूद ४ 
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थर्ों” (१) का चिल्सन करे, पोछे आठ पत्रवाले मुख कलल घर दूसरे आठ 
बर्सा का (६) स्मरदा करे, इस प्रकार साष्का [२] स्मरक करने से झल ज्ञात 
में पारगासोी हो जाता है ॥२॥ ३ ५ ४ ॥ 

इन अनादि सिट्द वर्णों का विधि पूर्वक यान करने से उयाता परुष को 
भव्ट आदि के विषय में उसो छण ज्ञाम हो जाता है ॥१।॥ 

अथवा-नाभि कूद के नोयचे जाठ (३) दुल वाले पद्म (४) का स्भरखं 
करे, सखमें आठ वर्गा' से युक्त देलोंके साथ स्वरोको पंक्तिसे विशिष्ट रस्य 
(३) केमर का स्मरण करे, सब दगसब्धियों में सिद्धों को स्तुति रूपसें शोभिल - 
पद (६) का स्मरण करे, सब दलों के अग्रभागों में माथाप्रस्व से पथित्र किये 
हुए पद (9) का स्मरण करे, उसके शो अर्मे रेफ से यक्त, कलाबिन्दु से रम्य, 
ईिमके समान नि्सेल, अाशय (८) बण के सहित अन्लिस वरणण (८) का स्वर 
करे, (१०) हदें यह अक्षर प्राख प्राम्त (१९)का स्पश करनेवाला तथा पवित्र है 
उसका हस्व, दोचघे, सूद और अति सूहस रूप उच्चारत होता है, इस प्रकार 
से उच्चारण करने से साभि, करद और हृदय से च्रष्रिटका श्ादि ग्न्थियां 
विदीण (९२) हो जाती हैं, पोछे अत्यन्त सूदम उवनिसे मध्य भाग में जाते 
हुए उसका स्मरख करे, पीछे विन्दु से सन्‍तप्त, .१३) कला में से मिकलते हुए; 
दुग्ध के समान उत्ज़्वल, (९४) अमत को तरड्ों से अन्‍्तरात्मा को 
जिगाते हुए, उस का चिन्तन करे, पोछे अभत के सरोवर से रात्पक्न हुए) 
सोलह दलवाले कमल के मध्य भाग में आत्मा को स्थापित कर उन प्रत्रों में 
सोलह विद्या देवियों का विम्तम करे, पोछ्े रफटिक के समान मिलत्त 
फरनों में से करते हुए तथा दुग्यके समान श्णेल आभत से अपने को दोचे 
काल तक सोंचते हुए उस 6 अयान करे, पोर्े इस सम्त्रराज के जभिधेय (१५) 
सथा परसेण्ही (९६) लथा स्फटिक के समान नि्ेल अहेब्तल का भस्‍लक में 


१-पच्चीस व्यज्ञनों ॥ २-अन्तःरूथ और ऊष्म बर्णों का ॥ ३-सवर और व्यज्ञन 
समूद ॥४-पत्र ॥ ५-फमर॥ ६-सुन्दर ॥ ७-'हूं” इस पद्का ॥ ८-“ओं हुं” इस प९ 
: क्वा॥ ६-पहिले अर्थात्‌ अकार ॥ १०- हकार ॥ -अर्थात्‌ “भहं” इस पदका स्मरण 
करें॥. ११-आण का अन्त भाग | है२५-छित्न ॥  १३-तथी इुई ॥ १४-डजके ६ . 
१५-वाच्य, कथनो थ ॥ १६-परम पद्पर स्थित ॥ 


ह हे ११९ ) । श्रौराजम॑न्जशुणकल्पमहोंद थि ॥ 
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अूवरन करे, पीढें उस ध्यान के आवेश (९) से “सोहस्‌” “शोप़म्‌” इस - 
अकार यारंवार कद्दते हुए शड्भा रहित (२) आत्यो के साथ परमात्सा की 
' एकता को जाने, पोदे रागद्वष और मोहसे रहित, सर्वदर्शीं, (३) देवों से 
पूत्रमीय, (४) सथा समयसरणमे देशना (५) देते हुए परभात्मा के अभेद्सावसे 
आत्सा के साथ ध्यान करता हुआ “याता योगो पुरुष क्लेशों का नाश कर 
परमात्स रा को प्राप्त होता है॥ ६ ॥ ९७ 0 

अथवा बद्धिमान्‌ पुरुष ऊपर और नोचे रेफसे यक्त, कलाविन्दुके सहित, 
. अमाहत (६) से यक्त, स्थण कमल के गर्भ में स्थित, साम्द्र, (9) चन्द्र किरणों 
के समास लिसेल, गगन :८) में संचार (८) करते हुए तथा दिशाओंको व्याप्त 
करते हुए भन्त्रररज (१०) का स्मरस करे, पोछे मुख कमलमें प्रवेश करते हुए, 
श्र लता (१९) के सध्य में क्रमण करते हुए, नेत्र पत्रों में रझुरख करते हुए, 
भाल मण्डल (१२) सें ठहरते हुए, ताल छिद्र से निकलते हुए, सुधारसको 
टपकाते हुए, अन्द्रम/के साथ स्पर्या (१३) करते हुए, भोतर प्रकाश को स्फ्रित 
(१९४) करते हुए, नभोभाग में (१३ सझ्युर॒ण करते हुए, शिव लद्दसी से जोड़ते 
हुए तथा से अवयवोंसे सम्पूर्ण ( उस सन्त्राज का ) कुम्भक से चिम्तन 
करें ॥ ९८-२२ 0 

अकारादि, हकारालत, रेफसधूय, विन्दुके सहित, उस हो परम तक्त्वको 
(९६) जो जानता है वही तश्वज्ञानो है ॥ र३े ॥ 


जब हो योगो स्थिर होकर इस महातत््व का चयाम करता है उसो स- 
शय आनन्द सम्पत्ति की भूमि मुक्ति रूप लक्ष्सो प्राप्त हो जातो है ॥२४॥ 
पीछे रेफ विनदु और कला से हीन शुत्ष अक्षर का ध्यान करे, पोछे झ- 
भशर भाव को प्राप्त हुए तथा जनच्चाये का चिल्तन करे ॥२५॥ 
अल्ठदू कलाके सन'न जाकार बाले, सृहम, सुयंके सभाम तेजस्थी सथर 
चमकते हुए अनाहत नामक देव का चिव्ततन करे ॥२६॥ 


१-बैग ॥ २-शद्भुगत को छोड़कर ॥ ३-सबफो देखनेवाले | ४-पूजाके योग्य ॥ 
७-उपदैश ।।. ६-जनाहत साद्‌ ५ ७-भागे हुए । <८-आकाश ॥ ६-गमन ॥ 
१०-मबकार मन्ज ।। ११-माँदें ॥॥ १२-मरूतक मणएडल ॥ १३-ईर्ष्या | १७-प्रदोत्त ४ 
श्णू-मा काश भाग ॥ १६ “अह” रूप तर्व ॥ 
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तृतीय परिच्छेद- ॥ € ६१३ ) 





पीढ़े जासके अग्रभाग के समान सूद उसका हो ध्यान करे, पोरछ क्षण 
भर उयी तसंय (९) जगत्‌ को अव्यक्त स्वरूप (२) देग्वे ॥ २७०॥ : हक 


लद्यसे मन को हटाकर तथा अलहय में मनको स्थिर करते हुए योगी के 
अन्लःकरणर्मे क्रमसे अप्रत्यक्ष (३) अक्षय क्योति प्रकट हो जाती है ॥र८॥ 


इस प्रकार लक्ष्य का आलफ्बन (४) कर लक्ष्यभाव को प्रकाशित किया, 


शसमें निश्चल सन वाले मुनि का अभोष्ट सिद्ठु होता है ॥२९॥ 

तथा हृदयकमलके मधूयभागमें स्थित तथा शब्द अक्त के एफ कारण 
स्वर और व्यज्ञन से यक्त परमेध्टी के वाचक (१) तथा मस्तक पर स्थित च- 
मदरसा को कला के अमृत रस से आदर (६) महामम्त्र रूप प्रखव (9) का कुम्भक के 
द्वारा परिचिन्तन करे ॥ ३० ॥ ३९ ॥ 

स्तस्भन में पीत, बश्यमें लाल, ज्षोभगणा में बिद्रम के समान, विद्व पण 
में कृष्ण तथा कर्मंघातमें चन्द्रके समान उसका ध्यान करे ॥३२॥ 

तथा योगी पुरुष तोन जगतू को पवित्र करनेवाले तथा अति पदक्ितश्र 
पश्लपरभेष्ठि नमस्कार रूप मन्त्र (८५) का चिन्तन करे ॥ ३३ ॥ 

आठ पत्रधाले श्वेत कमल सें कशिका में स्थित प्रथम पथ्चित्र प्ताक्षई 
सम्त्र (०) का जिन्‍्तन करे || ३४ ॥ 

तथा दिशाके पत्रों में क्रम से सिद्ु आदि [१०] चारों का चिन्तन करे त« 
था विदिशाओं के पन्नों में चूला के चारों पदोंका [९९] चिन्तन करे ॥३५॥ 

सन बचन और शरीर की श॒ट्दि के द्वारा इसका एकसौ आठ बार 
चिल्तन करता हुआ मुनि भोजन करने पर भी चतृर्थ तपके फल को पा 
लेसा है ॥ रे६ ॥ 

इस प्रकार इस संसार में इस ही मदह्ामस्त्र का आराधन कर परम 
छलद्सी को प्राप्त होकर योगी लोग त्रिलोकोी के भी पूज्य हो जाते हैं ॥६५॥ 





न 


१६-प्रकारा मय; प्रकाश रूवरूप ॥ २-अप्र कूट रूप ।३-प्रत्यक्ष से रदित ॥ ०-आधंध 


६-कहतेवाले ॥ ६-भीगे हुए ॥ ७-ओंकार | ८-नवकार मन्त्र | ६-''तमाथरि 
हंताणं” इस मन्त्र का॥ १०-आदि पदसे आच्ाय उपाध्याय और साथ का अ्रहता 
होता है ॥ ११-एसो पंचणमुक्कारो, 'लब्बपावप्पणा-सणों, * मंगलाणंच् सब्मैस्िं 
'पढम॑ दहथइ मंगल, इन सार पदों का ।। 

१९ 


( ११७४ ) ' ध्रीमनंत्रराजशुणकद्पमही दि ॥ 


सहस्यों पायों को फरके सेकडों जनलतओं को मारकर इस सन्‍्त्र का आा* 
इाधन कर तियस्रु भी देंबलोक को प्राप्त हुए हैं ॥ ३८ ॥ 
पांच गुरुओं के [९] नामसे उत्पछ, सोलह झक्षर बाली विद्या है, उस- 
का दो सौ वार जप करनेबाला पुरुष चतुर्थ के फल को [२] प्राप्त द्वोता 
है॥३०॥ 
छः वणोवाहों सनन्‍्त्र को (३) तोन सौ यार, चार अज्लर याले मन्त्र (४) 
को सार सौ बार तथा पांच अत्तरवाले ब्ण (५) को पांच सौ बोर जपकर 
योगी पुरूष चतुर्थ के फल (६) को प्राप्त करता है ॥ ४० ४ 
इनका यह फग मर्द त्तका हेतु कहा है; किन्‍त्‌ वास्तवमें तो उनका 
फल रत्रगे और अपवदर्श (9) है ॥४९॥ 
श्रत से निकाली हुई पांज वशेवालो, पश्चतक्त्त्मयों विद्या का (८) सि- 
रन्तर अभ्यास करने से बह संमार के क्‍लेश को नष्ट करती है ॥४२॥ 
चार मद्ूुत आर लोकोत्तम ऋरर चार शरण रूप, पदोंका अव्यय्रभन 
(५) द्वोकर स्मरण करने से मनध्य भोत्ष को प्रप्त होता है ॥४३॥ 
मक्ति सुख की दनेवाली पनद्रह अक्षर की विद्याका भयान करे तथा 
सबवज्ञ के समान सदज्ञात्तों के प्रकाशक सन्त्र का (१०) स्मरण करे ॥९४॥ 
इस सज्ञ के प्रभाव को अच्छे प्रकार से कहनेमें कोदे भी समय नहीं 
है; जोकि (सन्त्र! संज्ञ भगयान्‌ के साथ तुल्थता को रखता है ॥४४॥ 
यदि सज॒ष्य संसार रूप दायानल (९९) के नाश की एक क्षण में इच्छा 
करता हो ती उसे इस आदि सन्‍्त्र के प्रथम के सात वर्शो' का (९२) स्मरण 
' करना चाहिये ॥४६॥ 
तथा कर्मो' के चाश करनेवाले प+च बरणों से युक्त सन्‍्त्रक्रा स्मरण कर- 
' भा चाहिये तथा सवको अभयदायक (९२) बणसाला (९४) से युक्त सन्त्रका 
व्यक्त करना धाहिये ॥४७। 


१-पांखों परमेष्टियों के | २-उपधासके फलको ॥३-“अरहंत सिद्धू” इस मन्त्र 

को ।। ७-'अरहंत” इस मन्त्र को ॥ ५- असि आउसा?” इस पदकों )। ६“उपवा- 

सफक | 4-मोक्ष | ८- हां हीं ह॑ ही हु! असि आउसा” इस विद्याका ॥ ६-साव- 

आन मन ॥१०-ओं श्रीं हों अहँ नमः” इस मन्त्र का | ११-वावागिन ॥१२-/ णमो 
आरि दंताणं” इन सात बर्णों फा।। १३-०अभय को देनेवाऊे ॥ १४-भक्षर समूदद ॥ ... 


तुतीय दरिच्छेद ॥ (११५५ 
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मखके भोतर आठ दल (९) वाले कमख का ध्यान करे, उन दलोंमें 
अक्षरों के ऋाठों वर्गों का (२) ध्यान करे तथा “कं नसो अरहंसाणं* 
इस प्रकार से अछारों का भो ऋमसे ध्यान करे, पोछे रुसमें स्वरसयक्षीसरों- 
की पद्डिक्ला ध्यान करे तथा उसमें सुधा धिन्दुसे विभूषित कशिका का ध्यान 
करे, सथा उस कशिकरपमें चल्द्रविम्बसे गिरते हुए, मुखके द्वारा सल्तार करते 
हुए, प्रभा मण्डल (३) के बोचमें रहे हुए तथा चन्ट्रके समान सायाबोज 
का चिन्तन करे, पीछे पन्रोंमें भगत करते हुए तथा आकाशतलमे सप्चूरण 
(४) करते हुए, समनके अन्चकार का नाश करते हुए, गोल, सुधारस (५) वाले 
तालद्वार से जाकर भ्र्‌कुटी मे उल्‍्लसित (६) हं।ते ६ए, तोन लोकमें झचिस्टय 
साहात्म्य (9) वाले तथा क्यो दिमंगडल (८) के समान अदुभत पवित्र सम्च्र 
का एकाय चित्त से स्मरण करने पर मन और वचन के मसल से मुक्त हुए 
पुरुष को श्रत ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, इस प्रकार स्थिर मनसे कः सास 
सक अभ्यास करने से मुख कमल से निकलती हुईं घूम को शिखा को देख- 
ता है, तदनन्तर एक वर्ष तक अभ्यास करने से ज्वाला को देखता है; इसके 
बाद संवेग (९) के उत्पन्न हो जानेसे सबक्ष के मुय कमल को देखता है, स- 
दुनन्तर प्रदी्त कल्पाण भाहात्म्य बाले, अतिशयोंको प्राप्त हुए तथा सास- 
गहल (९०) में स्थित सघेत्ष को साक्षाद्रत (१९) देखताहै, इसके पश्चात्‌ मनको 
स्थिर कर तथा उसमें निश्चय को उत्पन्न कर संसार यनको देप्शकर सिद्ठि 
मल्द्रि (१२) को प्राप्त होता है /४८-५५॥ 

मानों चन्ट्र थिम्बसे उत्पन्न हुईं सदा अमृत को बरसानेबाली तथा 
कल्याण का कारण मस्तक में स्थित “जिम” इस विद्याका ध्यान करे ॥४८॥ 


क्षीर समुद्र से निदालती हुईं, सुधा जलसे प्लाबित (१३) करती हुई 


सथचा सिद्धि को सोपशन (९४) पड्डि के समान शशिकला का रुस्तक सें ध्याज 
करे ।[३९॥ 
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१-पत्र || २-छ8वतर 776 कवर, खबग, ट्रग, तवग, पं्रग, "अत; झ्थवग, तथा 
ऊष्मवर्ग, इन आठ वर्गों 'फा ॥३-प्रकाशमणडल ॥ ४-गमन ॥ ५-अम्ृतरस ॥६-प्रदीत्त, 
शोमित ।। $-न त्रिचारने योग्य महिमा बाले। ८-प्रकाश मण्डल ॥ ६-संसार से 
भय ॥ १०-दीसिसमूह ।। ११-साक्ष|त्‌ के समान ॥ १२-मोक्ष भवन ॥ १३-मद्र |! 
१४-सीढ़ी ।॥। 





(११६) भ्रीमन्भराजग़ुणकव्पमदोदधि ह 
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कुसके स्मरण सात्लसे संसार का वन्‍्चन टट जाता है तथा परमस्ानन्द्े 


कारस अव्यय (९) पदको प्राप्त होता है ॥ ६० ॥ 
नासिका के अग्रभाग में प्रशव, शून्य और शनाहत, इस तोनोंका 


ध्यान करने से आठ (२) गुणों को प्राप्त होकर निर्मेल झान को पाता है 
शंख; बन्द और चन्द्रमाके समान इन तीनों का सदा ध्यान करने से 
सनष्यों को समग्र विषयोंके झानमें प्रगल्मता (३) हो जाती है ।॥ ६२ ॥ 
दोनों पाश्यभागों (४) में दो प्रणवोंसे यक्त, दोनों प्रान्तभागों में माया 
से युक्त तथा भध्यमें 'सोहमू” से युक्त अल्ट्रोकार का मूथों (५) में चिन्तन 
करे ॥ ६२ ॥ 
कासथेन के समान अखिन्त्य (६) फल के देनेमें समर्थ तथा गणधघरों के 
मुखसे निकली हुदं निर्दोष बिद्याका जप करे ॥ ६४ ॥ 
घट्‌ कोणवाले झप्र तिचक्रमें 'फट्‌ू इस प्रत्येक अक्षर का, वास (9) भाग, 
में “सिद्धि चक्रायस्थाहा” इस पदका तथा दक्षिणभागमें बाहरो भागमें 
जिन्दुके सहित भूतानल को उसके बोचमें रखकर चिन्तन करे तथा “नमो 
जिणाणं?” इत्यादि को “रो” को पूवर्मे जोड़कर बाहर से बेष्टित (८) कर 
दें ॥ ६१ ॥ ६६ ॥ 
अआट पत्रधाले कमल में दोप्त लेज बाले आत्माका ध्यान करे तथा उस 
के पत्रों सें क्रम से प्रशात्ष आदि. मन्त्र के अक्षरोंका ध्यान करे ॥ ६9 ॥ 
पहिले पूवेदिशाकी ओर मुख करके आदित्य मण्डल (८) का आश्रय 
लेकर आठ अक्षर वाले मन्त्र का ग्यारह सो यार जप करे ॥ ६८ || 
इस प्रकार पू्े दिशाके क्रम से अत्य पत्रों को ओर लदय (१०) देकर 
योगी पुरूष को स्व विज्लों को शान्ति के लिये आठ रफजितक जप करना 
आहदहिये ॥६९ ॥ 
आठ राजिके बोत जानेपर मुखवर्ती (१९) कमल के पन्नों में इस वर्णों 
को ऋमसे देखता है ॥ ३० ॥ 
अ्यानमें विज्ञकारक (९२) भयडुर सिंह हाथो, राक्षक आदि व्यस्तर 
तथा छान्य प्ररणी भो उसो क्षण शान दो जाते हैं ॥ ५९ ॥ 
१-अधिनाशी २-आठ सिद्धियों ॥ ३-कुशलता, निषुणता॥ ४-पसबाड़ों में ॥ 


५-प्रस्तक ॥ देते सोचे जाने याग्य ॥ ७-बायें ॥ ८-घेरा हुआ ॥ ६-सूर्य मएडल ॥ 
१०-ध्यान ॥ ११-पघुखमें स्थित ॥ १२-बिन्ल करने वाले ॥ 








ठुतीय परिच्छेद ॥ (११७४ 
ऐडिक ( ) फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को इस जन्‍त्र का मयाज 


पूथेक (२) ध्यान करना चाहिये तथा निर्यास ३) पदकी इच्छर रखनेथाले 
पुरुषों को प्रणव से रहित (४७) इस सन्त्र का ध्यान करना चाहिये ४३ ,॥ 








कर्मंसमुह् को शान्ति के लिये भी इस मन्त्र का चिन्तन करना चाहिये 
तथा प्राणियों के डपकार के लिये उस पाप भज्षिण्ी विद्या का सस्‍्मरख क- 
रना चाहिये ॥ 9३ ॥ 

इस विद्याके मभाव की अधिकता से मन शोध हो प्रमलख होता है, पाप 
को गती तता (५) को द्योड देत।! है सथा ज्ञान रूप दोपक प्रकाशित हो 
जाता है | 98४ ॥ 

स्तानधान्‌ घत्त स्वामी आदिने विद्यायाद (६) से निकालकर शिवलहमी 
(9) के बीजरूप, जन्‍्मरूप द्वाधानल (८) को शानत करने के जिये नवीन मेघ 
के समान सिटुच्क्त को कट्टा है, गरु के उपदेश से जानकर उस का चिन्तन 
करे ॥ 9३ || 9६ 0 

नाभि कमल में स्थित विश्वतो मुख (८) “झकार का ध्यान करे, मस्तक 
कमलमें स्थित 'सि? वर्ण का धपान करे, सुत्र कमल में स्थित “आकार” 
का ध्यान करे, हृदय कमल में स्थित “ठकार का “यान करें तथा कगणठ 
कसलसें स्थित “साकार” का ध्यान करें, सथा सद कशूयाणा के कतो अन्य 
भी जीवों का स्मरसा करें॥ 99 ॥ 9८ ॥ 

श्रुत रूप समुद्र से उत्पन्न हुए अन्य भी समस्त अक्षर रूप पदोंका ध्या- 
न करना निर्वाण पदकी सिद्ठि के लिये होता है ॥ ३९ ॥ 

गोगी को बीलराग (१८) द्वोना चाहिये, चाहें बह किसी का चिन्तन 
करे, उस “यान का वशोन अन्य ग्रन्थों सें विस्तार पूर्वक किया गया है ॥/८०॥ 

इस प्रकार सन्त्र विद्याज्लोंके दर्णा अर पदोंमें लक्ष्मो भावक्ती प्रशप्तिके 
लिये क्रमसे विश्लेष को करे ॥ ८९ ॥ 
१-इस संसार के नि २-भोंकार के सहित ॥ इ-मोक्षपद ॥ ४-भोंकार से रदित #. 
“ ७-मैलेपन ॥ ६-विद्यावाद चौद॒द पूत्रोर्मे से दृश्यां पूरे हे, इसको विद्यानुपबाद भरी 
फहते हैं ॥ ३-मोक्षसमपात्त ॥ <-वावाग्ति ॥ ६-बारों भार मुखवाले ॥ १०-पंगसे . 
रहित ॥ 








६ ११८) ध्रीमन्अ्राजशुण कव्यमहो द थि ॥ 


क-मोक्ष लद्मी के सम्मुख (९) रहने बाले, सथ कर्तो' के साशक, चतु- 
लेख, (२) सवेलोक को अनय देजे वाले, चम्ट्रमणइल के समान तोन छत्रोंफो 
चारणा करने वाले, प्रदीछ्त प्राभणष्ठन (३) से सूथमणडल कर लिरस्क्वार करने 
वाले, दिव्य दुन्दुभि के निर्धोष (४) से जिन को सास्राक्य सम्पत्ति (६) प्रकट 
होती है, शब्द करते हुए भ्रमरों (६) के भड्लार से शब्दायमान (9) अशोक 
कक्ष जन का शोभित हो रह है, सिंहासन पर विराजमान, चामरों से यो" 
ज्यमान, (८) जिन के च यों के नखों की कान्ति से सुराझुरों के शिरोरत्न (६) 
प्रदोध्त दो ते हैं, जिन को सभाभूमि दिविय (१०) पुष्पसभूह के विखरने से 
झच्छे प्रकार व्याप्त हो जातो है, जिन की सघुर ध्वनि का पान कन्थे को 
शठा कर सगऋुल (१९१) करते हैं, हायो औौर सिंह आदि भी बेर को छोड़कर 
शमो पथरत्तों रहते हैं, से अतिशयों से यक्त, केवल ज्ञान से भास्वर (९२) तथा 
समवसरण में स्थित, परमेष्ठी अहत्‌ प्रभ के रूप का आलस्बन (१२) करके 
जो उयान किया जाता है उसे रूपस्थ कहते हैं ॥ ९-७ ॥ 

रागद्वंष ऊआऋौर महामोद् के विकारों से अकूलट्वित, (१४) शानत, (९५) 
कास्त, (९६) मनोद्दारि, सर्व लक्षणों से युक्त, पर (१9) तीथिकों से श्रज्ञात 
(१८) योगसुद्रा से सनोरम, नेत्रों को अत्यन्त और शअधिनाशी आनन्द दा- 
भ्रक, जिनेल्द् की प्रतिमारुप ध्यान का भी निनिमेष (१९) टूष्टि से तिलेल 
सन ट्लोकर यान करने वाला पुरुष रूपस्थ वयानवान्‌ कहलाता है ॥८ ९:१०॥ 

अभ्यास के योग से तन्‍्मयक्ष्व (२०) को प्राप्त होकर योगी पुरुष स्पष्द- 
सथा अपने को सकेज्ञ स्वरूप में देखता है ॥ ९९॥ 

को यह सर्वेक्ष भगवान्‌ है वद्दी निश्चय करके में हूं, इस प्रक्षार तन्‍्मयता 
को प्राप्त होकर वह सर्वेवेदी (२९) माना जाता है ॥ ९२॥ 
“ए ६ अब यहां से आगे उक्त प्रन्थ के ने प्रकाश का विषय लिखा जाटा है ॥ 

(--सामने ।। २--चारों ओर मुख बाछा ॥ ३-प्रकाशसमृह ।॥ ४--शब्द ।। 

७५--चक्रवसी की सम्पत्ति ।६-भोरों । ७-शब्द युक्त ॥ ८--६वा किये जाते हुए ॥६-- 
शिर के रख ॥| १०--छुन्दर ॥ ११--सगगण ॥ »२--प्रकाशयुक्त ।। १३--आंभ्रय ॥! 
१४--ऋछऊु से रहित ॥ १०--शान्तियुक्त ॥ १६--करान्तियुक्त ॥। १७--परमताहुया- 
थियों || १८--न जानी हुई ।। १६--पसूक छगाने से रदित, पएकटकफ ।| २०--तत्स्वरू- 
परुय ।। २१५--सर्वश | 


तूसोय परिच्छेद । (११६ 3 
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बीतराग का चिम्तव करने पर योगी वोतराम होकर जिमुक्त होजाता 
है, किनत रागी का झालस्जन (९) कर श्षी भणा दि (९) का कत्तों बनकर रागी 
हो जाता है ॥ ९३॥ । 

यन्त्र का जोड़ने याला जिस २ भाव से यक्त होता है उस के द्वारः वह 
विश्वरुप सशि के समान सन्‍्मयश्य को प्राप्त हो जाता है ॥ १४ ॥ 

किप्च-इस संसार में फौतुक से भो असत्‌ (३) ध्यानों का सेवन नहीं 
करना चाहिये, क्‍योंकि असत्‌ धयानों का सेवन करना स्वनाश के लिये 
होता है ॥ ९१५॥ 

सोक्ष का अ्यय लेने घाले पुरुषों को सब सिट्ठियां स्वयं प्राप्त होजाती 
है, अन्य लोगों को सिद्ठि का होना सन्द्ग्ध (४) है, किन्तु सवा का माश 
लो निश्चित है ॥ ९६ ॥ 

क-असूत्त, चिदानक्दरूप, (६) मिरझ्षन, (६) सिद्दु परमात्मा का जो 
ध्यान हैं उसे रूप जित ध्यान कहते हैं॥ ९ ॥ 

इस प्रकार सिद्ठु परमात्मा के स्वरूप का अवलम्बन कर निरन्तर स्मरणा 
करने बाला योगी ग्राह्म ग्राहक (9) से वशित (८) तन्मयश्वकों प्राप्त होता है ॥२॥ 

अन्य के शरण से रहित होकर बढ़ उस में इस प्रकार से लोन होजाता 
है कि जिस से ध्याता और ध्यान, इन दोनों का अभाव होने पर ध्येय के 
साथ एकरतव (९) को प्र/प्त दो जाता है ॥ ३४ 

बह यही समरसीभाव (९०) उस का एको करण (९९) साना गया है कि 
जिस के अएथगभाव (९२) से यह आत्मा परमात्ता में लोन होजाता है ॥४॥ 

लद्य के सम्बन्ध से अलक्ष्य का, स्थल से सूहम का तथा सालम्ब (१३) 
से निरालम्ब (१४) तत्त्व का तत्ततवेत्ता (९१३) पुरुष शीघ्र चिन्तन करे ॥ ५ ॥ 

इस प्रकार से चार प्रकार के ध्योन/स्त में मिमरत मुनि का सन जग- 
फकत्व का साक्षात्कार (९६) कर आत्मा की शटहि फो करता है || ६ ॥ 














क-अब यहां से आगे उक्त भ्रन्थ के द्शर्वें प्रकाश का विषय लिखा ज्ञाता है ॥ 

श्"आाश्रय ॥ २ चित्त की अश्विरता आदि॥ ३-घुरे॥ ४-सम्देह युक्त॥ ५० ह 
खित्‌ और आनन्दृरूप ॥ ६-निराकार ॥ ७-प्रदण करने योग्य तथा ग्रहण करने बाला॥ 
€-रदित ॥ ६-एकता ॥ १०-समस्राम रख का होना॥ ११-एफ कर देना ॥ १२-एकतों हु 
१३-आश्रय सहित॥ १४-भाश्रय रदित॥ १५-सस्घक्कानी ॥ १६-प्रस्पक्ष ॥ 


(५५6 ) ध्रीमस्त्रराजर एक पमहीद थि | 


- आज्ञा, झअपाय, श्रिपाक और संस्थान का चिन्तन करने से अथवा इस 
अकार से ध्येय (१) के भेद से चसे व्यान चार प्रकार, का कहा गया है । 9॥ 
जिस में सर्तेक्षों की अश्वाधित (२) आज्षा को आगे करके तस्वपूर्वक प- 
दार्थों का चिन्तन किया जाता है उसे आज्ञाध्यान कइते हैं ॥ ८ ॥ 
सर्वेाज्ष का सुदम बचन जो कि हेतुओं से प्रतिहत (३) नहों होता है, उस 
को तदृरुप (४) में ही ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि जिनेश्वर सषा (३) भाषी 
नहीं दोते हैं ॥ ८ ॥ 
राग द्ंष और कषाय (६) आदि से उत्पन्न होने वाने अपायों (७) का 
जिस में विचार किया जाता है यह अपाय ध्यान कहलाता है ॥ ९० ॥ 
इस लीक तथा परलोक सम्बन्धी अपायों के दूर करने में तत्पर होकर 
उन पाप कसे से अत्यन्त निवृत्त हो जाना चादिये ॥ १९ ॥ 
जिस में प्रत्येक क्षण में उत्पन्न होने वाला, विचित्र रूप कर्सेफल के उ- 
दुय का विचार किया जाता है वह विपाक ध्यान कहा जाता है ॥ ९२ ॥ 
अहंदू भगवान्‌ पयनत को जो सम्पत्ति है तथा नारक पयन्‍त आत्माकी 
जो विपत्ति है, उत में पुषष और झपुणय के का हो प्राबल्य (5) है।॥ ९३४ 
स्थिति, उत्पत्ति और व्ययरूप, अनादि अनन्त लोक की आफृसि का 
शिस में विचार किया जाता है उसे संस्थान ध्यान कहते हैं ॥ ९४ ॥ 
जाना दूवयों में स्थित अनन्त पयोगों का परिजत्तेन होने से उन में 
आशसक्त (८) सन रागादि से आकुलस्‍्व (९०) को नहीं प्राप्त द्वोता है ॥९५ ७ 
चस “यान के होने पर क्षायोपशमिक (९९) आदि्भाव होते है तया कम 
से विशुद्द, पोत पद्म और सित लेश्यायें भी होती हैं » ९६ ॥ 
अत्यन्त बेराग्य के संपोग से दिलसित (९२) इस चर्मेप्यान सें प्राशियों 
को अतोीन्द्रिय (९३) सथा स्वसंयेद्य (१४) छुख उत्पल होता है ॥९७५४ 
. शद्व को छोड़कर योगी लोग घर्थ्यान से शरोर को झोड़ कर स्रेवेयक 
आदि स्व्र्गों में उत्तम देव होते हैं, वहां वे अत्यब्त महिला के सौभाग्य 
१-४पान करने योग्य दस्तु ॥ २-वाधा रदित॥ ३-बाधथित ॥ ७-उसी रूप 0 
५-मिथ्या बोलने बाके ॥ ६-फ्रोधादि ॥ ७-हा नियों ॥ <-प्रबछसा 6 ६-तत्पर ॥ १०० 
ध्याकुकता ॥ ११-क्षयोपशम से उत्दक्ष होने बाला ॥ १२-शोमित ॥ १३-इन्द्रिय से 
अगस्य ॥ १४-अपने अनुभव से जानने थोरय ॥ 
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तुवीय परिच्छद । (१११) 


वाले, श(रूूचन्ट्र के सनान कान्ति बाले, साला, भषक्ष तथा बद्चों से भित 
शरोर को प्राप्त ्लोते हैं सथा थे हां जिशिव्ट थोयें और जोधले ग्रस्त, 
को बाधा और पीड़ा से रहित तथा विध्न रहित अमुपत्त सुद्ध का विरकात 
तक सेवन करते हैं, बहां ते इच्छा से सिट्ु होने बाले सब श्य्थों से भतो*- 
हर सुख रूपी अ्रमृत का लिथिधन भोग करते हुए गत जल्म को नहों 
जानते हैं ॥ १८५। २१४ 

तद्नम्तर दिव्य भोगों को सभाप्ति होने पर स्वर्ग से इयत होकर थे ४ 
सभ शरोर के साथ एथिवो पर जन्म लेते हैं, वे दिव्य धंश में उत्पक्ा श्ोकर 
नित्य उत्सयों से सनोरण अनेक प्रकार के भोगों को मैगते हैं तथा उन के 
सनोरथ खणिष्ठत नहीं होते हैं, सदननन्‍्तर जिवेक का जाश्रय लेकर सथ भोग 
से बिरक्त होकर तथा धयान से कर्मा का भाश कर झअविनाशी पद को प्राप्त 
होते हैं ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ 

क-स्वगे तथा अपवर्ग (९) के हेतु चममं ध्यान को कह दिया, जब झाप- 
धर्ग के अद्वितीय (२) कारण शुक्त धयाम का कथन किया जाता है ॥ ९ | 

इस ( शुक्त ध्यान ) को भादिम संहनन वाले (३) पूर्ववेदी (४) पुरुष छो 
कर सकते हैं, क्योंकि स्वल्पसत्त्व (२) प्राण्ियोंका चित्त किसी प्रशारदे र्य- 
श्ता को नहीं प्राप्त दवोता है ॥ २० 

विषयों से व्याकुल हुआ प्राक्षियों का सन ठोक रीति से स्वश्चता के 
धारण महीं करता है, अतः शऋल्पसार (६) वाले मराक्तियों का शुक्र ध्यात में 
अधिकार (9) नहीं है ४.३ ॥ 

अद्यपि आधुनिक (८) प्राजियोंके लिये शुक्सश "यान (८) दुषप्कर है तथा- 
पि प्रस्ताव (१०) के अभंग (९९) के कारण हस भो शायाके ऋससार समागत 
[९२] आस्माय (९३) का दस करते हैं ॥ ४ ॥ 


क-भव यहां से भागे उक्त प्रन्थके ग्यारद्थे प्रकाश का विषय लिखा ज्ञाता है ॥ 
१-मोझ्ष ॥ २-अनुपभ ॥ ३-बज, ऋषभ और नाराच संदहनन वाले ॥ ४-पूर्व के जानने 
थाके ॥ ५-थोड़े बलघाले ॥ ६-अत्पबछ ॥ ७-योग्यता, पाता॥ ८-दस खमयके ॥ 
&-कठित ॥ १०- क्रम ॥ ११-न दूटमा ॥ १५-भायें हुए ॥ १३-पारस्पयं 
4६ 


( १५१२ ) *... ओोमस्चराजगुणकल्पमदोदथि ॥ 








की 


नाना प्रकार के श्रतों का विचार, श्रुता विचार ऐक्य, सूदभक्रिय और 
उत्मकक्रिय, इस भेदों से बह ( शुक्‍्लध्यान ) चार प्रकार का जानसा 
ले द्िये ॥ १॥ 

श्रृत द्रव्य में पयायों को एकत्र कर अनेक प्रकारके नगोंका शनसरखण 
क्करता तथा अरे व्यक्षन और दूसरे योगोंसें सक्रमण (९) से य॒क्त करना; पहि- 
ला शुक्ल ध्यप्त है ॥ ६॥ 
इसी प्रकार से श्र॒त के अनुसार एक पयाय में एकर्य का वितके करना 
ला जथेव्यज्ञन और टूमरे योगोंमें संक्राण करना; दूमरा शुक्ल ध्यान है ॥७॥ 

निर्वांण (२) में जाते समय योगों (३) को रोकने वाले केवली (४) का 
खुदमक्रिया वाला तथा अप्रतिपति (५) जो ध्यान है; वह तोसरा शुक्ज 
ऋअऋयान है.॥ ८ ॥ 

शैलेशी अवस्था को प्राप्त तथा शेल के समान निष्प्रकम्प (६) केवली 
का उत्सवक्रियायक्त तथा अप्रतिपाति जो ध्यान है; वह चौथा गाक्ले 
ध्यान है ॥ ८॥ 

एकत्र योगियों को पहला, एक योगोंको दूसरा, तनयोगियोंकों तीररा 
कया लिर्योगों को चौथा शुक्ल प्यान होता है ॥ ९० ॥ 

अयानके ऋप्ननेवाले पुरुषोंने जिस प्रकार रछुट्मस्थके स्थिर मनको उयान 
कहा है उसी भ्क्तार केवलियोंके निश्चल भड्ू (9) को ध्यान कहा है ।॥९९ ॥ 
,. पूर्व के अभ्यास से, जीवके उपयोग से, अथवा कर्स की निज्ञरा के हेत 
हे अथवा शब्दा्े के बहुत्त से, अथवा जिन बचनसे, अन्य योगीका ध्यान 
कहा गाया है ॥ ९२ ॥ 

अ तायलम्पन पूर्वक (८) प्रथम ध्यानमें पूर्य श्र॒तार्थके सम्बन्धसे पूर्वथर 
झूट्मश्य योगियोंके ध्यागमें प्रायः ( श्रतावलम्बन ) यक्त रहता है ॥ ९३ ॥ 

जक्षीण दोषधाले तथा निर्मेल केवल दश्शन और केवल ज्ञानवाले पुरुषों 
को सकल (०) अवलम्बन (९०) के बिरह (११) से म्रसिद्ठ अन्तिम (१२) दो 
डयान कहे गये हैं '। ९४ ॥ 

57 (गति, सश्ार ॥ २-मोक्ष ॥ ३-मन बचत और शरीरके यागोंकोी ॥ ४-केवल 
झानवान ॥ ५-प्रतिपतन (नाश) को न प्राप्त होनेवाला ॥ ६-कम्पसे रहिता। $-अचछ 
शरीर॥  ८-अतके आश्रयके साथ॥ ६-खब ॥ १०-आश्रय ॥ ११-वियोग ॥ 
१०-पिछले 0 


खुतीय परिषछेद 4" (१२३) 


उससे अल से एक अर्थ का ग्रहण कर उस अथे से शब्द में गति करे 
सथा शब्द से फिर अर्थ में गसन करे; इसो प्रकार वह खुट्टिमान्‌ पुरुष. एक 
योगसे दूसरे योगमें गसन करे ॥ १३ ॥ 

जिस प्रकार 5गानो परुष शीघ्र ही अर्थ आदियें संक्रमण करता है सन 
सी प्रकार वह फिर भी स्वयं हो उससे व्यादत्त (९) हो जाता है ॥९६॥ ... 

इस प्रक्रार अ्रनेक प्रकारोंसें जब योगी पूर्ण अभ्यास बाजा हो जाता है 
सब उसमें आत्साके गुश मकट हो जाते हैं तथा वह एकता के भोत्य द्दो 
जाता है॥ १७४ के 

लत्पाद, स्थिति और भड्ढ (२) जञादि पयोगों का एक थोग कर जब 
एक पर्याय का ध्यान करता है; उससा मास “अविचार से यक्त एकश्थ* 
है॥९८॥ हर 

जिस प्रकार मान्त्रिक (३) परुष मन्त्र के बल से सब शरोर में स्थित 
विष के दुंश स्थान (४) में ले आता है, उतो प्रक'र क्रमसे तोम कंगत्‌ के थि 
घय वाले मनको ध्यानसे अण (५) में स्थित करके ठछृदरा देना चाहिये ॥१८७ 

काष्ठ समूह के हटा णेनेपर शेष थोड़े हे ४7 याला प्रज्वलित (६) अग्नि 
अथवा उससे एथक किया हुआ जिस प्रकौर बुफ जाता है इसो प्रकार से 
सनको भो जानना चाहिये ॥ २० |॥ 





तद्नन्तर ध्यान रूपी अग्निके श्रत्यन्त प्रम्बलित होनेपर योगौन्‍द्र के 
सब्य घाती कर्म क्षण भरमें विलीन (9) द्वो जाते हैं ॥ २९ ॥ ॥ 

फकानावरणोय, दर्शनोवबरणीय तथा सोहनीय, ये कर्म अन्तराय (कर्म) के 
सहित सहला (८) विनाश को प्राप्त हो जाते हैं ॥ २२ ॥ 

लद॒नन्तर योगी पुरुष दुलेभ केवल ज्ञान और केवन दर्शन को पाकर 
लोकालोक को यथावस्थित (९) रोति से जानता और देखता है॥ २३ ॥ 

उस समय सर्वज्ष, (९०) सर्वदर्शी (१९) तथा अनन्त गुणों से यक्त होकर 
बह देव भगवान्‌ एथिबोीतल पर विहार करता है तथा सुर, असुर, नर और 
जरग (९२) उसे प्रणाम करते हैं ॥ २४ 
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१-निवृत्त, हटा हुआ ॥ २-नाश ॥ ३-मन्त्र विद्या का जाननेबाला ॥ ४-४ करत 
रेथान ॥ ५-सूक्ष्म ॥ ६-जलता हुआ ॥ ७-नष्ट ॥ ८-एकदम ॥ ४-ठीक यथार्थ ॥ 
१०-सबफोों जाननेवाला॥ ११-सबको देखनेबाला॥ १२-सप ॥ 


तक 


. (१५४१) झौमन्त्रशजगुणकंव्यभदोद्धि ॥ 


जी आय आज आप भय 





लिजीजजीज का 


झाझो रूपी अन्द्रिका (९) से जह चष्य जोथ रूपी कुसुदीं को विकसित 
(९) क्षर देता है सभा द्रव्य और भावसें श्थित सिश्यरत्ण को श्षण भरमें नि- 
जुंल (३) कर देता है ॥ २६ 

रुसंका केवल मास लेनेसे भट्य जीवों का अभादि संसार से दर्पण स- 
अल दुःख शीभ्र ही नाश को प्राप्त डी जाता है ॥ २६ |। 

रपासना के लिये आये हुए सेशड़ों करोड़ सुर और नर आदि केवल 
मोजनभाजत्र (४) क्षत्र में उसके प्रभाव से सभा जाते हैं ॥ २७ ॥ 

देव, सनष्य, तियंश्ञु सथा अन्य भो प्राणी प्रभके अरमोवणरोधक (५) व- 
जन को अजपनो २ भाषामें समझ लेते हैं ॥ २८ ॥ 

डजसके प्रभाव से सौ योजनों तक उग्न (६) रोग शार्त हो जाते हैं; 
जैसे कि अम्दरसा का रदय होनेपर एथियो का ताप (9) सब सरफ लष्ट 
हो जाता है | २८ ॥ ह 

इसके विह्वर करते समय-सारो, (८) देति, (९) दुर्भिक्ष, अतिदृष्टि 
ऋाभाएृष्टि (९०) भय और बेर, ये सब इस प्रकार नहीं रहते हैं जेसे कि सूर्य 
का रदूय होनेपर अल्धकार नहों रहता है ॥ ३० ॥ 

सांतेश्शसय्टल (९९) को कारित (९२) क्रा लिरस्कार करनेवाला तथा चारों 
और से दिशाओं को प्रकाशित करनेवाला प्रभ के आस पास का भासगइल 
[९३] शरोर के ससतीप सें प्रकट हो जाता है ॥३९ ॥ 

डल भगधान्‌के विहार करते समय उत्तम भ्रक्तिवाले देव पादम्यास (१४) 
के अमकल प्रफल्ल [२१] कसलों को बनाते हैं॥ ३२ ॥ 

बाय अनकल चलता है, सब शकुत इसके दक्षिण में गसन करते हैं 
बृश् कक जाते हैं लथा कॉटे भो अधोमुख [१६] हे! जाते हैं॥ ३३ ॥ 

कुछ रक्त [१५] पहलछ [१८] घाला, प्रफल्ल पुष्पों के गष्चसे युक्त लणा अ- 


१-चांदूनी, चन्द्र पकाश ॥ २-खिला हुआ ॥ ३-सूल रहित, नष्ट ॥ ४-फरेवल 
खार कोस समर ॥ ५-घर्मझो बतलाने घाले॥ ६-क्रठित ॥ ७-उदणता गर्मी ॥ 
८-मरद्दाघारी ॥ ६-सात प्रकारके बिप्लब ॥ १०-त्ृष्टिका अभाव ॥ ११-सूयंमएडछ ॥ 
१ए-प्रकाश, शोभा ॥ १३-दी छिससूद ॥ १४-पै' का रक्तना ॥  (५-फूले हुए #॥ 
१६-तोखे को सुख किये दुए॥ ७४-लाछ | १८-पत्र ॥ 


लुतपेथ परिच्छेंद है | (१२९) 
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मरोंके धोडदोंसे भाभों स्‍्लुति किया जाता हुआ आअशेस वृक्ष उसके ऊपर 
शेत्ता देता है | ३४॥ 

खस सभ्य छःजों ऋतु एस ही समय में उपस्थित है! जाते हैं, सश्नों थे 
कामदेबकी सहायता फरने से प्रायश्चिश के! लेनेके लिये उपस्थित हे।ले 
हैं। ३५ ॥ 

प्रभके ज्ञागे शब्द करतो हुई सने!'इर दुन्दुभी आकाशर्से शीघ्र ही 
प्रकट है| जालो है, भागे! कि वह भेक्ष प्रयाण् के [१] कल्याण के कर 
रही है। ॥ ३६ । ह 

उसके समोपमें पांचों हन्द्रियोंसे झर्थ ( विषय ) क्षण भर में मने!ज्ञ [२] 
है। जाते हैं, भला बड़ों के सभीप में गुरोटक्ष [३] केर कौन नहीं पाता 
है।।३9॥ 

सेकहों भवरों [४] के सल्लित [५] कर्मो' के साश के! देखकर मानों हर 
णये ई| इस प्रकार बढ़ने के स्वभाव बाले सी प्रभके नख और रोल नहीं 


बढ़ते हैं ' ३८ ॥ 
सन के समीप में देव खुगन्चित जल की शृष्टि के हरा चस को शाम्त 


कर देते हैं तथा खिले हुए पुष्पों को दृष्टि से सब एथियो को झुगल्धित कर 
देते हैं | ३९ ॥ ु 

इन्द्र भक्तिपूथेक प्रभ के रूपर गड्ा! सदी के तोन फरनों के समान तो 
पविन्न छन्नों को सरहलाकार (६) कर धारण करते हैं ।। ४० 

“यह एक दी अपना प्रभ है” यह सूचित करने के लिये इन्द्र से डठाये 
हुए अड़ गुलि दण्ड (9) के समान प्रभु का रखच्व्रज (८) शोभा देता है ॥४९॥ 

मुख कसल प्र गिरते हुए, राजहंस के ग्रसमको चारण करते हुए 
सथा शरदुऋतु के चन्द्र को किरक्षों के समान सुन्दर चमर (९) बोजित (९०) 
होते हैं ॥ ४२ ॥ 

ससवसरख में स्थित प्रभ के तोन ऊंचे प्राकार इस प्रक्रार शोभा देते हैं 


वन तनतत.नतत>्े++>त - 





१-मोक्ष में गमन ॥ २-छु्द्र, मन को अच्छे लगाने बाले ॥ इ-शुणोंके 
अहरय ।। ४-जन्‍्मों ॥ ५-एईकई किये हुए 4 ६-मणडछाकृति, गोलाकार ॥ 
७-भजजु लिरझूप दग ३ ॥ ८-रखपताका ॥ £-अंवर ॥ १०-ट्विलते हुए ॥ 


(१५६ ) भ्रीमन्जराजएणकल्पमदीदधि ॥ 
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सानों शरोर को धारण कर सम्यक्‌ चरित्र, सम्पग ज्ञान और सम्यग दर्शन 
ही शोभा देते ड्वों ॥ ४३ ॥ 

चर्म का सपदेश देते समय प्रभ के चार सुख और अहु हो जाते हैं- 
सासों कि चारों दिशाओं सें स्थित जनों का एक ही समय में झनग्रह करने 
की सन को इच्छा हो ॥ ४४ ॥ | 

. उस समय भगयाजू-सुर, (१) अछुर, नर आरर उरणगों (२) से बन्दृत च- 

रण (३) होकर इस प्रकार सिंहासन पर बिराजते हैं जैसे कि सूप्रे पूर्बेगिरिके 
शिखर पर ॥ ४४ ॥ ह 

तेजः समूह (४)के विस्तारसे सब दिशाओंको प्रकाशित करने वाला चक्र 
प्रभुक़े पास उस समय जिलोकोके चऋषती होनेका चिह स्वरूप होजाता है ॥४६५ 

कम से कस एक करोड़ भवनपति, विभानपति, क्योतिःपति और वान- 
व्यन्तर ( देव ) समवसरणा में प्रभ के समीप में रहते हैं ॥ ४५ ५ 

जिस का तोथेड्टूर नाम के नहीं होता है वह भी योग के बल से के- 
बली होकर आय के होते हुए एथिवी को बोच (३) देता है ॥ ४८॥ 

केवल ज्ञान और केवल दु्शन की प्राप्त होकर अन्‍्तमुहत्ते (६) की आय 
बाला योगी मृरुष शीघ्र हो तोसरे छयान को भी कर सकता है ॥ ४९ ॥ 

झआयुः करे के योग से यदि कदाचित्‌ अन्य भो अधिक कर्म हों ते! उत्त 
को शान्ति के लिये योगी को समुद्चात करना चाहिये ॥ ४० ॥ 

योगी को उचित है कि तोन समय सें दग्ड, कपाट और सनन्‍्थानक को 
करके चौथे समय में सम्पूण लोक को पूर्ण करदे ॥ ५९ ४ 

तदुनल्तर चार सभयों में इस लोक पूरण से निवृत्त होकर झायः सभ 
करे को करके प्रतिरोभ सा से धयानो हो || १२ ॥ ह 

श्रीमान्‌ लथा अचित्त्य (9) पराक्रम यक्त होकर शरीर योग अथवा बा- 
दरमें स्थित द्ोकर बादर बागयोग सलथा सनोयोगकी शीघ्रही रोक देतर है ॥५३ 

सूद्मकाय योग से बादर काययोग को रोक दें; उस के निरुद्ठ (८५) न 
होने पर सूदहम तनुयोग (९) नद्दीं रोका जा सकता है ॥ ५४ ॥ 








१-दैव ॥ २--सर्याँ ॥ ३-वन्दवा ॥ ( नमस्कार ) किये गये हैं चरण जिनके ॥ 
४--प्रकाश का समूद ५--शान ६-पुद्ध त॑ के भीतर, मुद्त्त से कुछ कम॥ ७-न 
सोचे जाने यंग्य.॥ <८-रुका हुआ ॥ ६-खूक्ष्म शरोर योग ॥ 


गा छतुतीय परिच्छेद # द ह (१५७ | 
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सुश्म तनथोग से सूह्स बचन योग तथा सनोयोग को रोक देसा है, ल- 
दुनन्‍्तर सुहस क्रियायुक्त सक्षः असुद्रत तनुयोग बाले ःयामको करता है ॥६५॥ 

तद्ननतर योगरद्विल उस पुरुष के ““समुत्पस्त क्रिय” ध्यान प्रकट वो 
जाता है तथा इस के झन्‍त में चार अघातिकसे क्षीण हो जाते हैं ॥ ५६ ॥ 

जितने समयसें पांच लघु वर्णो' का सच्बारण होता है उतने हो समय 
में गैलेशी को प्राप्त होकर सब प्रकारते वेद्य, झाय', भाम और गोत्र कर्मो' 
क्रो एक ही समय सें उपशानत कर देता है ॥ ५७ ॥ रे 

संसार के मूल कारण-प्ौदारिक, तेजस और कामंणों को यंहीं दछोहकर 
ऋजुश्रणि के एक समय में लोकान्त के चला जाता है ॥ ४८ ॥ 

लपग्रह के न होने से उम को ऊच्वंगति नहीं होती है, गौरव के न 
ड्ोने से उस को अथोगति नहीं होती है तथा योग के प्रयोग का नाश हो 
जाने से उस को तियंग गति भो नहीं होती है | १७ ॥ 

किन्तु लाथबके ये'गसे घुमके समान, सह के जिरहसे अनाब॒से फल के समास 

तथा बन्धन के विरह से एरग्ड के समान सिदुकी रूच्वेगति होती है ॥६०। 
पश्चात्‌ केवल ज्ञान और दशन के प्राप्त ह्वाकर तथा मुक्त हराकर वद 
सादि अननतः अनुपम, बाधा रहित तथा स्वाभाविक सुख के पाकर मुद्त 
है।ता है ॥ ६९॥ 

क-श्र तरूप समुद्र में से तथा गुरु के मुखसे जे। मैंने प्राप्त किया था उसे 
मैंने अच्छे प्रकार दिखला दिया, अब में इस अनुभव सिद्दु निर्मेल सर्व को 
- प्रकाशित करता हूं॥ ९ ॥ 
.. इस योगास्प्रास में- विज्षिप्त, यातायात, शिलिष्ट और सुलीन, यह चार 
मकार का चित्त है तथां वह तर्वज्ञों (९) के लिये चमत्कारकारी (२) है ॥२॥ 
॒ विज्षिप्त चल माना गया है (३) तथा यातायात कुछ साननन्‍द है, ये दोनों 
हो ( जिंत्त ) प्रथम अभ्यास में विकल्प विषय का ग्रहण करते हैं ॥ ३॥ 

श्लिष्ट चित्त स्थिर तथा सानन्‍द होता है, तथा सुलीन चित्त अति मि- 
अल (४) तथा परानन्द (५) होता है, इन दोनों चित्तों को बुद्धिमानों ने 
सम्मात्र विषय (६) का ग्राहक माना है॥ ४॥ ह 





क-अब यहां से आगे उक्त प्रन्थ के यारहयें प्रकाश का विषय लिखा जाता है ॥ 
'... १-तस्‍््वफे जानने घालों ॥ २-चमटकारका करने चार ' ३-चल चिसको चिक्षिष्त 
कहते हैं ॥ ४-बडुत ही। अचक ॥ ५-इत्कृुष्ट आनन्व युक्त | ६--केबल उतने दी घिषय.॥ 


३ रैश्ट ) धीमन्त्रराजंगुणकल्पमंदी दि ॥ 
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: ' हल प्रयार क्रम से अभ्यास के आयेश (९) से विरालरुण (२) अयान का 
-सेबन करे, लद्नस्तर (३) समान रसभाव को प्राप्त होकर परणानभ्द्‌ का अण" 
स्वत करें ॥ ६ ( 
' आह श्वकूप को दूर कर प्रसक्तियक्त (४) अध्तरात्मा से येगी पुरुष 
सम्भयश्य (५) के लिये मिरब्तर परसाटमा का चिल्तन करें ॥ ६ ॥ 
आत्भबुद्धिसे ग्रह किये हुए कायादि के बहिरात्मा कहते हैं तथा का- 
था दे का जे समघिष्ठायक (६) है वह अम्तरात्मा कहलाता है ॥ 3 
जुद्धिनान जनों ने परमात्सा के चिद्रूष, (9) आनरूदलंध, (८) सल स- 
पांचियों से रहित, शह, इन्द्रियों से अगम्य, (८) सथा जमस्त गुसयस्"त 
कहा है । ८ ॥ 

येगोी पुरुष आत्मा के! काय से एथक जाने सथा सदृरूष आत्मासे काथ 

के एथक जाने. क्‍योंकि दोमों के! असेद रूप से जानने वाला येगी जात्म- 

निश्चय में (९०) अटक जाता है । 6 !। 
जिस के भोसर उ्येातिः झाचकादित (१९) है! रही है; जह घूढ़ आटसासे 
परभव सें सन्तुष्ट हे।ता है; परन्तु येगी पुरुष ते वाहय पदार्थों से कल 
के हटाकर आत्मा में हो सम्तृष्ट हे जाता है । ९० | 
थदि ये ( येगी अन ) आटमा में हो आतटसज्ञाम की इच्छा करें ते 
'ज्ञानयान्‌ पुरुषों के बिना यरत के ही अवश्य अविनाशी पद भात्त हे! स' 
कता है| ९९।॥ 

जिस प्रकार सिद्दरस के स्पश से ले'इा छुवसभाव (१२) के प्राप्त हेरता 

है दसोी प्रकार झात्मचयान से जाटमा परमात्सभाव के प्राप्त होता है।१२!॥ 
जन्माम्तर के संस्कार से रथयं हो तत्व प्रकाशित है। जाता है, जैसे कि 


से!कर उठे हुए सनप्य के! उपदेश के जिना ही पूर्ष पदार्थों का आन हे 
जाता है | ९३ ॥ 


१-बैग, वृद्धि ॥ २-आश्रय रहित ॥ ३-उल के पीछे ॥ ४-शसत्परताके सहित || 
७-तशल्खरूपक्य ॥ ६-नैता, आश्रय दाता।।७-चैतनखदूप, शानरूप || ८-भातन्दस्वरूप ॥ 
६-ग जालते योग्य ॥ ६१०-आत्मा का निश्चय करने पं ॥| ११-३की दुई ।। ६०-झु दर्णक्त्य, 
खुयर्णपर 
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अथवा गरुफ चरणों की उपासना (१) करनेवा ने, शान्ति पक्त रूथा शुद्भ 
खित्त खाले प्रर को इस संसारमें ही गुरु को कृपा से तत्व कः झगन प्रकट 
हो जाता है + ९४ ॥ ब 
' झलसमें भी-प्रथनतक्त्वज्ञानमें तो गुरु ही संजादक (२) है सथा वही अपर 
खानमें दर्शक (३) है; इसलिये सदा गुरु का ही सेवन करे ॥ १४ || 
जिस प्रकार गाढ़ (४) अन्धचका रमें निमरन (५) पुरुषके लिये पदार्थों का 
मकाशक (६) सूथे है उसी प्रकार इस संसारमें अज्ञानान्थकार (9) में पढ़ें हुए 
पुरुष के लिये ( पदा्थेप्रद्शंक ) गुरु है ४ १६ ०५ 
इसलिये योगोीपु८्ष को उचित है कि-प्राशायात्र आदि क्लेशों का परि 
ट्यागकर गुरू का सपदेश पाकर आटसाके अभ्यास में रति (८) करे ॥ ९७ ४ 
शाम्त द्वोकर वचन सन और शरोरके क्षोस (८) को यटन के साथ रोड़ 
दे तथा रस के भागद (१०) के समान अपने को नित्य निश्चल रबखें ॥ रैट ॥ 
शक्ति (१९) को औद्ारसीन्य (१२) में तत्पर कर किसी का चिब्लन न करे, 
क्योंकि संकल्पयुक्त (१३) चित्त स्थिरता (१४) को प्ररप्त नहों होलसर है ४ ९० ॥ 
जहंतक थोडासा भी प्रयत्न रहता है जहांतक कोड भो संकल्प (९५) 
को कल्पना (१६) रहतो है तबतक लय (९७9) को भी प्राप्ति नहीं होती है 
लो फिर तक्वक्रो प्राप्तिका तो क्‍या कहना है ॥ २० | 
“यह इसो म्रकारसे है” इस तत्त्व को गुरु भो साक्षात्‌ नहों कह सकता 
है बदी तर्त् औदरसोन्यमें तत्पर पुरुष को स्थयं ही प्रकाशित हो जाता 
है॥२९॥ 
एकान्त, पवित्र, रमभ्य (१८) देश (१८) में सदा सुख पूर्रेक बेंठकर चरगणंसे 
लेकर शिखा (२०)के अग्रभागतक सब अवयवोंकोी शिथिलकर सनोहर रुपको 
देखकर भी; सुन्दर तथा मनोज्ञ (२९) बाणीको सुनकर भो,सुगल्धित पदार्थों 
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२-सेवा ॥ २-प्रमाणरूप, सत्यताका निश्चय करानेवाला ॥ ३-व्खिलानेघाला ॥ 
४-धोर ॥ ५-डूबा हुमा ॥ ६-करनेवाका ॥ ७-अज्ञानरूप अन्धकार ॥ ८-प्रीति ॥ ६-- 
खाद्य ॥ १०-बर्चन ॥ ११-मनकी प्रत्नक्ति ॥ १५-उद्नसीनभाव ॥ १३ संकल्पवारू। ॥ 
शक-स्थिर साथ ॥ १७-मनोचासना ॥ १६-विचार॥ १७-एक्राग्रता॥ १८-रमणीक 
झुन्द्र ॥ १६-खान ॥ २०-चोटी ॥ २१-सनको अच्छी रूगनेवाली ॥ 
१७ 


( १३० ) श्रीमन्त्ररअरॉणकंल्पमंहीदधि ॥ 


न डक नजजन न | + जा पा 


को सूंचकर मो,स्वादुरसों (९)का भोजनकर भी मदुभावों (२) को देखकर भी, 
शा चित्त को दृत्तिका मिंयारण न करके भी आऔद्ासीन (३) को चारखकर 
नित्य विषयों के श्रम को दूर कर बाहर तथा भोतर सब ओर चिल्ताकी 
बेष्टा को ढोड़कर योगी पुरुष सन्‍्मयभाज को प्राप्त होकर निरन्तर सदासोन 
भाव को प्राप्त कर लेता है ॥ २२-२४ ॥ 

अपने २ ग्राहय (४) (विषयों) का ग्रहण करती हुई इग्द्रियों को चाहें 
से भी रोक सके तथापि सनन्‍्हें उनमें प्रदत्त न करे तो भी उसे शीघ्र ही तस्ख 
प्रकाशित हो जाला है ॥ २६ ॥ 

चित्त भी जहां २ प्रवृत्त होता है ठम २ में से उसे हटाया नहीं जा स- 
कला है, क्योंकि हटानेसे उसको उनमें अधिक प्रदत्ति होती है तथा न हृटा- 
जेसे प्रान्त हो जाता है ॥ २१ ॥ 
“ . जिस प्रकार सदसे उनन्‍मत्त हाथी हटानेसे भी अधिक मत्त (५) होता है 
लघा निवारण न करनेसे अलतिलाषा का प्राप्त कर शान्त हो जाता है, उसी 
प्रकार सनको भो जानना चाहिये ॥ र८ ॥ 

जब्य, जिस प्रकार, जहां और जिमसे, योगीका चल (६) चित्त स्थिर 
ह्वोता हो, तब, उस प्रकार, वहां और उससे, उसे किसी प्रकार भी हटाना 
नद्दों चाहिये ॥ २० || | 

इस यक्तिसे अभ्यास करनेवाले पुरुषका अति चहझुल भो चित्त अडगुलिके 
अग्नभाग पर स्थाण्ति दरास्के समान स्थिर हो जाता है ॥ ३० | 

पहिले निकल कर ट्ूृष्टि जिम किसो स्थानमें संलीन (9) होती है वहां 
घर वह स्थिरता को पाकर शन शनेः (८) विलोन (०) हो जाती है ॥ ३९१ 

सर्वत्र मसृत (१०) द्वोनेपर भी शनः शनेः मत्यक्ष हुदे दृष्टि उत्तम सत्य 
रूप निसंज दुप्रण में स्वयं ही आत्सा.को देख लेती है ॥ ३२ ॥ 

उदासो नता (९९) में निमरन, प्रथल्न से रहिल तथा मिरल्सर परस।सन्‍्द 
की सावनासे यक्त आत्सा! कहीं भो मनको जियुक्त नहों करता है ॥ ३३ ॥ 

आत्मासे उपेक्षित १२) चित्तपर इन्द्रियां भी कदाचित्‌ अपना प्रभाव 
नहीं ड।ल सकती हैं, इसो लिये इन्द्रियां भी अपने २ ग्राहय (९३) (जिथयों ) 
में प्रदत्त नहीं दोते हैं ॥ २४॥ 


१-स्थाद युक्त ॥ २-कफोमल पदार्थो' ॥ ३-उदासीनभाव ॥ /-श्रद्ण करनेयोग्य ॥ 
७-मद्‌ थक्त ॥ ६-चखल ॥ $-आसक्त, यद्ध, तत्पर, स्थित ॥ ८-घीरे घीरे ॥ ६- नि- 
भग्त ॥१०-पसथ हुई ॥११-३दादीच माव ॥ १२-इपेक्षासे युक्र१३-प्रदणकरने योग्य ६ 


5 + ४४-++०५५०५००-+++++++०््ह्न >> ज-+--०५५०००२००००६०० 


के कर - ० ५+-मैननन--- «3 नाक मयक्‍ी+-+-+->कनमनन«न) तने तब वीर नननननग-विकन+ *++५+3नब तन नन न >नानन 2 या लक 





तृतीय परिच्छेद ॥ (१६१ है 


जब आात्सा भसनको प्रेरणा नहों करता है तथा सन इन्द्रियोंफ्रो प्ेंरखा 
जट्टीं करता है तब दोनोंसे श्रष्ट होकर सन स्वयं हो विनाश को प्राप्त 
इ्ोता है॥ २२॥ 

सभ्र झोरसे मनके भ्रष्ट हो जानेपर राथा खकल तत्व के से प्रशार वे 
बिली न हो जानेपर बायरद्वित स्थान स्थित दोपक के समान निष्कल (९) 
लक्ष्य प्रकट हो जाता है ॥ ३६ ॥ 

यह प्रकाशमान (२) तक्व रवेदून (३) और म्देन (४) के बिना भी 
झजु को सदुता (६) का कारण है तथा विना तेल के चिकहुना करने बाज 
है ॥ ३१।। 

सत्पन होतो हुई अमनस्क्रता (६) के द्वारा सन रूपो शल्य (9) का 
नाश होनेपर शरोर छत्र के समान स्तब्चता (८) को रझोड़कर शिथिल हो 
जाता है ॥ ३८ ॥ 

निरम्तर क्लेश देनेवाले शल्यरूपी अन्तः करया को शल्प रदित करनेके 
हिये अमनस्कता के अतिरिक्त और कोद ह्लौषय नहीं है ॥ ३८ ॥ 
... अविद्धा (अज्ञान) केलेके दक्षके समान है, चझुल इन्द्रियां ही उसके 
पत्र हैं सथा सन उसका सूल है, बह ( अधिटद्य!रूप कदली ) असनस्करूप (५) 
फल के दोखनेपर सबेथा नष्ट हो जाती है ॥ ४० ॥ | 

अति चश्ुल, अति सूदरण तथा बेगवत्ता (९१०) के कारण अत्यन्त दुलभ 
चित्त का निरन्तर प्रमाद्‌ को छोड़कर झमनसस्‍्करूपी शलाका (११) से भेंदन 
करना चाहिये ॥ ४९ ॥ 

अमनस्क के ठदय के समय यानसों धरोर को विजिलष्ट (१२) के समात्त, 
प्लष्ट (९३) के समाम, लड्डीन (९१४ के समान तथा प्रलोन (१५) के समान ऋ- 
सदर प (९६) जानता है ५ ४२ ॥। ड़ 

भसद्न्‍्नत्त (९७) इन्द्रियकूुप सर्पों से रहित, विभनरक रूप नवोन अस्त 
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१-कला रदित, नि्चिभाग॥ २-प्रसम्गश थक्त ॥ ३-पसीना उत्पनज्ञ करना ॥ ४- 
मलना ॥ ५-फोगलता ।। ६-अनीहा, मन की अनासक्ति ॥ ७-कांटा चुभतेबारा परदार्था। 
-चश्छता, अछ्ूदुता ॥ £-अनीह रूप 4 १५०-बैगवालापन ॥ ११-सकाई ॥ १२-त्रि 
यक्त ॥ १३-दरगत ॥ १४-उड़े छुएण ॥ १७-निमरन ॥ १६-अविद्यमान रूप ॥ १३-मद से 

उन्‍मत्त ॥ ' 








( १६४ ) श्रीमन्च्रराजशुणकल्पसहो द थि ह 











कुवशमें सरन हुआ योगी अन॒पस, (१) सल्कृष्ट (२) अमल स्थाद का अन- 
भव करता है ॥ ४३३ । ह 

विभनस्क (३) के होनेपर रेचक, पूरक तथा कुप्भक के करते वे फभ्याभ 
के क्रमके विना भो विनाप्रयर्नके ही बाय स्वयमेज नष्ट ह्वो जाता है ॥४४॥ 

चिरकाल तक प्रयत्न करने पर भी जिसका चारणा नहीं किया जा सकता 
है वही पवन अमनरक के होने पर उसो क्षण स्थिर हो जाता है | ४५॥ 

झअभ्यास के स्थिर हो जानेपर तथा निर्मेल निष्क्ल तत्त्वके उद्त (४) 
हो जानेपर योगी पुरुष श्वास का समूल उन्मूलन (५) कर मुक्त के समान 
साल होता है ॥ ४६॥ 

जो जाग्रदवस्था (६) में भी ध्यानस्थ (9) होकर सोले हुए पुरुष के 
समान स्वस्थ रहता है तथा श्वास और सच्छूवास (८) से रहित हो जाता 
है, बह मुक्ति सेवनसे होन नहों रहने पाता है ॥ ४७ ॥ 

जगतो तल बर्ती (८) लोग-सद्‌ जाग्रदृवस्था(१०) वाले तथा स्वप्नावस्या 
(११) वाले होते हैं, परन्तु लय (ध्यान) में मग्न तस्वज्ञानी म तो जागते है 
आर नम सोते हैं ॥ ४८ ॥ 

स्वप्त में शून्यभाष(९२)हो ला है तथा जागरण (९१३) में विषयों भा ग्रहण 
होता है, इन दोनों का अतिक्रमण (९४) कर आनल्दसय तक्त्य अवस्थित 
है॥ ४९८॥ 

करे भी दुःख के लिये हैं तथा निष्क्रमेत्य (१५) तो सुख के लिये प्रसिदु 
हो है, इस मोक्ष को सुगमतया (१६) देनेवाले निष्करमक््य में प्रयत्न क्यों महों 
करना चाहिये।। २० ॥ 

सोक्ष हो, अथवा न हो, किन्तु परमानन्द्‌ का भोग तो होता हो हे 
कि जिसके दोमेपर सब सुख़ अकिश्ित्‌ रूप (१७) में मालूस होते हैं ॥५९॥ 

उक्त खुख के आशेमधघु भो मघुर नहों है, चन्द्रमा को काल्ति भो शीतल 
महों है, अमृत नास माज्ञका है, सुधा निष्फल और व्यर्थ रूपहै,अतः (१८) हे 
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१-डपमा रहित ॥ २-ऊ'चले ॥ ३-मनो5प्रयृस्ति ॥ ७-उदय युक्त ॥ ५-नाश ॥ 
६-जगते हुए की दशा ॥ ७-ध्यानमें स्थित ॥ ८-ऊध्वंश्यास ॥ ६-संसारमें स्थित ॥ 


१०-जाप्रदह शा ॥ ११-सवप्नद्शा ॥ १२-शून्यता ॥ १३-जागना ॥ १४-उल्लंघन ॥ १५- 
हदरा हुआ ॥ १६-कर्मसे रहित दोना ॥ १७-सहज में ॥ १८-लुच्छरूप ॥ 





तुतोय परिष्छेद ॥ ( १३३ )» 


सित्र ! दूसरे प्रथट्न से क्या प्रयोजस है; किम्त्‌ परसानन्द को प्राप्त ह्वोनेपर 
तुम में ही जविकल (९) फल स्थित है, इसी लिये तू उसी में समको मस्त 
रख ॥ ४२ ॥ 

सस सत्य सनके प्लोनेपर अरति (२) और रति (३) की देवेवाली 

» वस्तु दूर से ही ग्रहझ्ष की जातों है, किन्तु सनके समीप न होनेपर कुख भी 

नहों प्राप्त होता है, इस तस्‍्व की जानने याले परुषों को शुउछा भला उस 
सट्ररूपासना (४) में क्यों नहों द्वोगी जो कि उन्‍समनोभाव (५) का 
कारया है॥ पई ॥ 

उन २ उपायोगें सूढ़ (६) है सगवन्‌ आत्मन ! तू परसेश्त्र तक से भी 
घर (9) उन २ भावों को अपेक्षा (८) कर उन २ भावोंके द्वारा त सनको 
प्रसक्र करने के लिये क्यों परिश्रम करता है, अरे ! ले थोडा भी आतट्माकों 
प्रसत्न कर कि जिससे सम्पत्तियां द्वों तथा परम तेक में भी तेरा प्रकृष्ट (७) 
सारा :: (९०) उत्पसत्त हो॥ ६४ ४ 








यह तीसरा परिच्छेद समाप्त हुआ ॥ 


नया आर ४की:6-०7०: 





१०शललिये ॥ २-पर्यात्र, परिपूर्ण | ३-अग्रीति, दंष॥ ४-अति राग ५-शं उढठं 
गुरु की सेवा ६-उदासीन भाव ॥ ७-सूलं, अशान ॥ ८<-भिन्न ॥ ६-“इज्छाश 
१०-उत्तम ॥. ११-चक्रव सिंटन ॥ ; 





ह पा 
अथ चतुर्थ: पंरिच्छेदः । 
अथ श्रीनसस्कारकल्पा(२)दुपयोगिविषयो लिख्यते (२) ४ 
“#» ७४४४४ #गेंकी हि * 
गे नी 
व्यों नसः पप्मुपरसे पघ्रिने । 
अथ कतिपये पञ्ञुपरमेण्टिनां (३) सम्प्रदायात्‌ स्वसंबेदनत 
आम्नाया लिख्यन्‍्ते । 
१-पन्चानामादिपदानां पश्मपरमेश्टिमुद्रपा जापे कृते समस्तक्षद्रोपद्रव- 
नाशः कर्मणयत्र ॥ 
२-तत्र कशिकायामाटहयम्पदम, (४) शपाणि चस्‍्त्वारिसष्टथा (३) शट्टा- 
बरक्ते (६) विधिना, सकलस्य ९०८ स्मरण शाकिन्यादयो न प्रभवस्ति ॥ 





१-प्रन्थरूपादाचवसाने च निर्मातुराख्याया असत्वादेष फदा केन च द्ृब्ध इति 
नो निश्चीयते, लिखितमस्ति ग्रन्थावसाने केवलमेतदेव यदू इति नमध्कारकरपः स- 
माप्तः संबत्‌ १८६६ मिते माघवदि ६ भक्रोबीकानेरे लि० प॑ं० महिम।भक्तिमुनिना” इति, 
पुरातनत्वे तु प्र्थस्पास्थ न काचिदारेकेत्यवगन्तव्यम्‌, सर्वेइस्यांस्ताया अपिकिल- 
यायाध्यंभाजण्वेति विद्ज्ञनप्रयादों भक्तिमातनोत्येव्रात्रेति नास्य शद्भास्पद॑ को5डपि 
विषयः ॥ २-यद्यप्यहमढाबादस्थ “नानाछारू” महोदयेन लिखिते, मुम्यई नगरर्थ 
“प्रेब्ज़ी हीरजो” महोदयेत प्रकाशमानोते, अहमदाबाद्स्थ “श्रीसत्यविजयप्रिणिटंग- 
प्रेल” नामके च यन्त्रालये मुद्र॒णमुय्गते 'श्रीनवकरारमन्त्रसदृप्रह” नामके पुस्तके 
घशी ररणादिप्रयोगमन्त्रा अपि सविधि विबिघाः प्रकोशमानोता चिदन्ते तथापि स॑- 
खसारिणां केषा खिद्कद्विष्टान्तपकरणानामपा त्रस्थख मन्धितानामख़ुमता विधिधिशेष॑स- 
मवातौ मा भूझानिस्ते्वाउन्यैषरामित्यालोच्य मया सर्वलाधारणों पयोगिनो बिकया एव 
सन्दर्भावेतस्मादुदुश्चृत्यात्रक्तिख्यन्ते, अनुमा दिष्यन्त एक सहदयाः पाठका भद्रीयमेत॑ 
पिच्वारमित्याशासेडदम्‌, मन्त्राराधने वा/सनायुपयोगविधिः, मन्त्रान्तःल्यपदविशे- 
चार्थश्व संक्षेपण साषाटोकायामप्रे ले खिष्पते ॥ ३-बहुबचनं खिन्त्यम ॥ ४-ध्यातय्य- 
मिति शेषः ॥ ५-खभावेन रचनया वा ॥ ६-शहुरूप यदाव्ंन तद्॒पबिधिना ॥ 


चंतुर्थ परिच्छेद । (१३५) 


३-ओ (९) शमो अरिद्ल्तारं शिखायाभ, समो लिट्ठा्ं शि (स॒) 
रखे (२) शगो आापरियायं अद्भरक्षा, शमी सबज्कायाणं जायधम्‌, आओ कभो 
लोए सव्यसाहूर्ख सोचा, (३) एसो पन्नु खभोक्कारो पादतले वज्जशिला, सत्ण- 
पावप्पणासखो वज्यमयः प्राकाए(४)अतुर्दिस, सड्ुलायां च सतजेशि खादिराडुा- 
रखातिका, (५) पढम॑ दृवइ भड़ूल पाकारोपरिे वज्यमयं दक्भूणम्‌, (६) इलि 
सहारक्षा सर्वोपद्र वविद्रावको (9) ॥ 

४-आओों णमो अरिहन्लाणं हा छुद्य रक्ष रक्ष हुं फट (८) स्वाहा, ञॉ. शमो 
सिद्द'णं हों शिरो रक्ष रक्ष हुं फर स्वाहा, आओ णखसो आपयरियाखं (९) हैं, 











-पूर्वोक्ते 'नवकार मन्त्र लड़पहे” नामके पुरूतके “ओम, इति पद नास्ति 
एचम्‌ “ओों णमो छोए सब्वसाहणं मोच्या” इत्यत्रापि तत्पदं नास्ति, किन्तु योगप्रकर 
शनामके खतिमितप्रन्थ १ उम्रप्रकारों द्वासलतितमे रछाके श्री हेमचन्द्राचार्यः प्रतिपादित 
यतू-पेदिकफलमभी प्सु भिजने: धणवसद्तिस्पासप सन्त्रसु्य निर्वाणपरमभीप्छुमिश् 
जने; प्रणवरहितस्पास्य मन्त्ररु्य ध्य न विधेयमिति, नियमेनतेन ओमिति पदेन भा- 
ब्यमेव, किलश्वाथ्रित्येम नियम स्ेंव्यपि परेषु प्रणवल्योपन्यासों विधेय आसीत्‌ सच 
नोपलछकपत इति जिन्त्यम्‌ ॥ २-' सुवा।वरणें” इत्येव पाठः सम्यक्‌ प्रतीयते, किन्तु पू- 
चोक्त नवकारमन्त्रसड्धप्रहें “ मुखास्यणें? इति पाठो5श्ति, सच सर्वोत्तमो5ब्रगम्यते, 
अस्माभिस्तु यथोपलब्ध पुस्त कम्नुसत्य तलिखितए्य पाठस्तस्मादुदुध्यत्यातज सदूणु- 
होतः सर्वत्रेत्यवयातव्यम्‌ ॥ ३-मोचा शब्द श/ल्मल्ति वाच+ः, तद्दाचकः “स्विरायः” 
शब्दो पि, स्थिस्मायुयेस्थाः स्विरायु:, पशष्टिबर्षसहस्लाणि बने जीवति शाल्मछिरिति 
घचनात्‌, ततो5त्र मोचाश<देन स्थिशयुप्रुमुपलक्ष्यते, नवकारमन्त्रसक्ग्रहे ल “मोचा? 
शब्दस्थाने “मोर” इति पाठः, सच्चासन्दिन्धएव ॥ ४-पूर्वोक्ती नवकारमन्जस डू प्रहे 
“ब्द्भमयप्राकारा:/ इति पाठ; ॥ ५-पूर्वोक्ते तवकारप्न्त्रसड़प्रहे “ख्ादिराड्रगरखा- 
तिका” इत्यस्य स्थान शिखादिलयप्रा खातिका” इति पाठो5स्ति ॥ ६-पूर्षोक्त पु- 
स्‍्तके “प्राका तेपरिवद्धमयं ढडु णम्‌” इत्यस्य ब्थाने “प्राकारापरिवद्धरडुणिकः” इति 
पाठो विद्यते ॥ ७-अयय॑ खों .द्वनिवार को रक्षामन्त्रों स्तीत्यूर्थ: ॥ ८-पूर्वोक्त नघ- 
कारमन्त्र स डू पहेए .रूमन्‌ मन्‍्ज “फूट” इति पदरूप स्थाने सर्वत्र “फट” इति पाठो5- 
स्ति, सपवलय साधुरवगम्यते, यतः “फट” शब्दस्येवास्प्रवीजत्य॑ कोशादिषु छुप्न" 
सिद्ध नतु “फुट्‌” शब्द्स्य, किल्ल “फुट” श्ब्दस्तु कोशेषु समुपल्भ्यतएष नेत्यबर्ग- 
स्तव्पम्‌ ॥ ६-पृ्ोक्त नवकारमन्त्रसदप्रहे ““ह” इत्यरूप थ्वाने “हों” हति पाठो३- 
सहित, खब “ट्डीं” शब्दसप पूर्वमुपन्यस्तत्वान्न सम्यधासाति ॥ 


( १३६ ) श्रीमन्‍त्रराजगुस कल्फाहोद्धि ॥ 


कि ब  क क न आओ की की की जा जय ॒न्‍अ ब आन 


शिक्षा रत रक्त हुं फट्‌ स्वाह', जो शो उधज्कायाशं ह (१) एडि एट्वि भ- 
शबति वज्य कवच (२) बज्जिसि वज्जिशि (२) रक रक्ष हुं फद्‌ स्वाहा, हमें 
खर्मो लोए सव्यसाहू्ण हःजिप्रं क्षिपं (४) साथय साधय वजहस्ते झूलिनि 
दुष्टान रक्ष रक्ष (६) हुंफट्‌ स्वाहा, एसो (६) घह्ुखभोक्कारो वद्शिणा प्राकार;, 
संव्वपावणप्पणा सणी अप्मयो ( अस्तमयो (9) ) परिला, सद्भलाखं चर सत्जेसिं 
सहावज्वागर्निप्रकारः, पढस हृवद संगल उपरि वज्यशिला, इन्दृकलचमिदम्‌, 
अआअआत्मरक्षाये उपाथच्यायादिभिः स्मरणीयस्‌ | 

पू-आओं यामो अरिहन्ताशं आओ णसमो सिहार्ण झ खसी आयरिय/र्ख 
कल शाको सउुयस्कायाणां ओं णखमो सिद्धा्ं लोए सब्यसाहू्क ऊो गासो 
साशाय आओ खो दंसखाय ओ खणसमो चारिक्ताय (८) आओ खो लवाय (१०) 
ओंहों त्रेजोक्य वश (९१) (शी) करो (१२) हीं स्थाहा ॥ सब कण्ेकर (कृत) (९३) 
सनन्‍्त्रः, कलपानोयेन (९४) छगटनस्‌ (११) यातज्लू (१६) लायखचक्नः (९५) शि 
रोडडु शिरोउत्योदि (९८) कार्येष योज्य: (९९) ॥ 

--आओं (२०) रामो लोए सव्बसाहूण इत्यादि प्रति लोगतः (२१) पश्चुषदे 











१-पूर्वोक्त पुस्त के “ह ” इत्यरूय स्थाने “हं” इति पाठो5स्ति, सच्च खिन्त्य: ॥ २- 
पूर्वोक्त पुस्तके “कचचा? इति पाठः ॥ ३-पृत्रक्त पुस्तके “वजश्िणि” इत्येवं सकदेव 
पाठः ॥३-पूत्रेक्ति पुष्त के क्षिप्रम/इति सकृदेव पाठः ॥ ५-रक्षणमत्रनिप्रहपूर्षक घारण- 
मचसेयम्‌, ततो$यमर्थ:-दुशन्‌ निम्रदपूर्वकं घारय घारय” इलि॥ ६-पूर्षोक्तपुस्तके 
“उस” इत्यारभ्य पाठएव नास्ति ॥ ७- 'भमस्ृतमयी?” इति पाठ: सम्यगामाति ॥ ८- 
पूर्बोक्तपुस्तक “अरुहन्ताणं” हति पाठः ॥ ६-पूर्वोक्तपुस्तके “खरिताय* इति पाठः, 
अर्थरूत्वमिन्न र॒व ॥ १०-पूर्वोक्तपुस्तक”ओं णमो तथाय”इति नास्ति पाठः, ॥ ११-पाठ- 
डये5प्पर्थाभदः ॥१२-पूर्वोक्त पुस्तके” अलोक्यवश्य॑ कुरु”इति पाठो5स्ति ॥ १३-पाठद्ध- 
ये5प्पर्थामेरः ॥ १४-खच्छ जर्ेन ॥ १५-विन्दुपक्षेप: ॥ १६-जरूर्येति शोेषः ॥ १७- 
पतितरूवणरसविशिष्ट चक्षु। ॥ १८-असि! पोड़ा ॥ १६-पूर्षोक्ते “नवकारमन्त्र- 
सकूप्रह” नामके पुस्तके “ सर्वकर्म ” इत्यारभ्य मन्ज्ोपयोगविधिन बिद्यते # 
२०-पूर्योक्त मबकार मन्त्रसहूष्रहे “ आओ णमो छोए सन्बसाह्ुणं, ओ णमों डबब्का- 
याण॑, शो णमो आयरियाणं, आओ णमो खिद्धाणं, ओ णपम्तों अरुदन्ताणं, ऐ' हों” ह- 
त्वेव॑ मन्जो5स्ति ॥ २१-पंश्धानुपृब्य॑त्यर्थ: ॥ 


आतुर्थ परिच्छेद है... . - ( १३७ $ 


(९) हों पूर्वः (२) पद्मादि (३) ग्रल्थिं दत्ता बार ९०८ परिजषण्य ऋाच्छायते, 
कर रात्तरति, यावउजपन चपसुदप्राउयम्‌ (४) ( अपोतृगाहनम्‌ (३) ), पर 
लोन ( लतन ) क्वरे न कार्यम्‌ (६) पूर्णाक्तदोषहस ॥ (9) 


३- अं हो खनो अरिहूसाश, औों हो खो सिद्ाणं, ओ हों यो आा- 
यरियाणं, हल हीं यनो उचकायाणं, ओं हों झभो लोए सठ्णसाहूशां । 
एवा पल्ुच्चत्था रिेंशदशषरा विद्या यथा स्थयपभपि न श्र यते सथा स्म्तव्या (५), 
दुष्टचीरादि सड्डूटे महापत्स्थाने च शान्ट्ये, जलदृष्टये चोपाश्रये गुदयते ४ 


ए-ज्नों हीं मो भगवज्ञो आरिहंत सिट्दु झआायरिय उबतकाय सब्यसाहूय 
सव्यधस्ससलित्ययराल, आओ णसो भगपषहे ए सुयदेवयाएं, झों जमो भगवदई ए 
सन्ति देखयाएू, सव्थप्पश्यश देवयाणं दूसराह दिसापरलाणएं, पंचराई लोग- 
पालाशं, ओ हो अरिहंत दुबे नमः ॥ एपा विद्या १०८ जप्या (०), पठित- 
स्षिद्ठा (९०), वादे व्याख्याजेब्वन्येष कार्य सर्वेंसिद्टि जय॑ दृदालि, अनेन 
सप्तवारानिमन्श्रिते वस्चे ग्रम्धियेन्धनीया (९९) ( ग्रम्थिबेद्वो)४८वलि सस्करभर्य 
( भी ) न स्थात्‌ ( हत ) (१९२) अन्येदपि व्यालादयो [९१] दूरतो याब्लि ॥ 
-आं णसो अरिहृंताणं, ओं णसो सिट्वारं, ओं णर्मों आयरियाण 
आओ खमो उवक्कायाणं; झों गो लोए सव्वसाहूणं, झों हां हों हु (९४) हों 
हूं: सवार ॥ सब कम कर: ( कृत (१५) ) कलो दुदूति (९६) ( कलोदकादि ) 
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१-बडुघलन सन्विग्धम्‌॥ २-पूर्वोक्त पुस्तके विधिर्भाषायाम्‌ वर्णितः ॥ ३-“पद्ढादी* 
“परादू।” था इति पाठः स्पासहिं सम्यक्‌ ॥ ४-सत्व्ग्थिस्पद नत्वर्थ; ॥ ५-यावर्म 
न्वजपनं स्पासावद्ध॒पप्तदानं विधेयमित्याशयः ॥ ६-मन्त्जपनमिति शेषः ॥ ७-हवर 
हृद्यस्मन्य इत्ययेः॥ ८-पर्तासि जापो विधेय इत्यर्थ:॥ ६-अषप्टोत्तरशातं बारान 
जपनीयेत्यर्थ: ॥ १०-पठितेय सिद्ध त्यर्थः ॥ ११-प्रन्थिशब्द्स्य पुंस्त्वादु “वन्धनीय:* 
'इति सक्चितव्यम्‌॥ १२-४तरूकर भय॑ न स्यात्‌” “तसुकरभीहस” इति पाठक्यस्यापि 
आझायर/तुल्यार्थरवमेष ॥ १३-सपोदयः लिहादयों घा॥ १४-पूर्तोक्ते नवकारमन्त्रसडअहे 
“ हू हों “ इति पद्द्यस्याने "हों ” इस्येकमेवपदम्‌ ॥ १०-पाठडयेडप्यर्थामेदः ६ 
१६-'कलो द्दाति” यद्धा “कलछोदकादि” इति पाठद्धयमपि सन्दिग्धम, कक्ोदकम- 
भिमन्ञ्य तत्प्रक्षेप्ण तत्पानआ चिधैयमित्थर्थोंदधगम्यते, किल्थ-पूर्चोक्ते मवकारसन्त्र- 
सप्रकु है तु मन्त्रजपनमाञमेव विधिरूपेण प्रतिपादितमिति ॥ 

१८ 


(१६८ ) ध्रीमन्भराजगणकरपमदोव लि ॥ 


३०-आय्यम्पदं (९) अक्षरण्य , ड्विती य(२) स्भाले, वतोय (३) द्िणरश्नवर्यो 
(४), तुयेश (५) बटी (६), पश्ुमं (9) वासकर्श, चुलापदानि (८) दक्षिससंख्यादि 
विदिक्ष (०), इति पटुमावस्तेजौपः (१०), कर्मेक्षयातिरेकाय (१९), सनः स्थेये 
हेतुर्बात ॥ 


१९-पढस हतइ संगल वजसयी शिला ससतकोपरि, झमो अरिहंताशं 
जड़ गुष्ठयोः, खमो सिद्दाशं तजेल्योः, सो आयरियाणं सध्यमयोः, शो 
शजककोयादं अमासिकयो:, खमो लोए सत्यसाहू्ण कनिड्ठिकयो:, एसो पंच 
खमोक्कारो वज॒सयः प्राकारः, सत्यपावप्पणासणों जलभूतां खातिकाम्‌, सं- 
शलाणं च सव्वेसिं खादिराड्रार पूणो खातिकासू, आत्मन (१२) शिचिन्तयेत, 


अहासकलीफरगणाम्‌ (९३) ॥ 





श्र-शों हां हों हों(ह' )(९१४) हः झसिआ उसा स्थाह्ा (९५) ॥छं हों (हां) 
(१६) श्रीं अहें असि झा उसा नसः (९७) ॥ द्वथपि एतौ सन्त्रौ सवकासदौ ॥ 


« र३अरिहंतसिद्ध (९०) आयरिय उबक्काय साथ ॥ बोडशाक्षयों अस्या 
विद्याया ज(पः (१०) २००, चलथेफलम्‌ (२०) ॥ 





१-प्रथमम्‌ ॥ २-पद्मिति, दीष; ॥ ३-पद्मिति , दोष: ॥ ४-दक्षिणकर्णे | ५- 
चतुर्थम्‌ ॥ ६-अवर्ु शब्दात्‌ सप्तम्येकववने रुपमू, सच भ्रोचाशिरः सन्धिपश्चाद्‌ भा- 
गरूय बाचखकः॥ ७-प्रद्मिति दोष:॥ ८-' एसोफ्श णमोकारों ” इत्यारभ्य चरवारि 
पदाति ॥ ६-दक्षिणसंख्यामादौ कृत्वा सर्वासु विदिक्षु इत्यर्थ: ॥ १०-प्माबर्सनवल्ला- 
पनम्‌॥ ११-अतिशयेन कर्मक्षयाय॥ १४-घष्ठ यन्तस्पद्म्‌ ॥ १३-स स्व्ग्थो5पर्पाठ: महा- 
सफल्लीकरणमिति स्यात्तहिं खाध्वेव ॥ १४-“हो” इत्वस्मात्‌ “हु” इत्येबम्रेघ पाठः 
'सम्यमाभाति ॥ २५-पृर्वोक्ते नवकारमन्त्रसड्अहे “ओं हा हों हैं हों हः अ-लि-भ-उ- 
जा खाद” इत्येवस्मन्त्रो५स्ति ॥ १६-“हों? इत्यरूमात्‌ “हां” इत्येचमेव पाठः सम्य- 
गयशस्यते॥ १७-पूर्वोफे नथ कारमन्त्रसह्महे “ओं अहं सः ओम मे श्री अ-सि-आ-ड- 
सा लग? इत्येघस्मन्जो5स्ति, एवस्मन्चपपि मते “अहंँ” स्याने 'अह्ं” “ओऔ” खाने 
० इस्येचस्पाठेस सवितव्यम्‌ ॥ १८-पूर्रोक्ते नवकारमन्त्रसड्प्रहे-“अरहस्स खिद्ध 
अधरिय उचज्काय समन्वसाहण” इत्येवम्मन्त्रोएस्सि, तत्फलओआ द्वव्यायासिरूपम्प- 
सिपादितं सत्र ॥ १६-झातद्यवार जाप: कक्तंव्य इत्यथेः ॥ २०-मयतीति शोषः ४# 


खतुर्थ परिच्छेद # ( १४६) 
१४- साभि पदुचे अ, सस्तकाम्मोजे सि, सुखाव्जे आा (१) (या) हत्पदुमे 
उ, कशठे सा, सर्वकल्याणशाकरी (२), जापः (३) ॥ ' 
१४--आों (४) णमो अरहंताणं नाभौ, आओ णमो सिद्दाण हदि, ऊों शलो 
आयरियाण करठे, भो बासो उद्रज्कायथाण मुखे, आओ खमो लोए सब्यसाहुयं 
ससलके, सवोऊूं७ भां रक्त रक्त हिलि हिलि सशतड्रिनी स्वाहा | र्षासल्ञ्ः ४ 
१६-ओं हीं शो अरिष्ंताएं पादौ रक्ष रचा, ज्ों डॉ शामों सिद्दाणं 
कटों रक्ष रक्त, भों हों गमो आयरियाणं नाभि रक्ष रक्ष, भों हों णमो सब- 
क्‍्कायाणं हुदयं रक्ष रक्ष, शो हों गसो लोए सव्यसाहूण अन्य।यर्ड रक्ष रक्ष 
हों एसो पंचणसोक्कारो शिखां रक्ष रक्ष, झों हों सत्य पावप्पणासकोर 
आसन रक्ष रक्ष, को हीं मंगलाणं च सव्वेसि पढस हवइ संग आत्मचज्ुः 
प्ररचह्षः रक्ष रक्ष ॥ रक्षासमश्न: (४) ॥ 
१९३-ओं णसो अरिहृंता्ण आभिणित्तोद्ििणि मोहय भोहय स्वाहर ॥ 
भागे सच्छदू सिरियं विद्या स्मतंव्या, तस्करदशेन न स्यात्‌ ॥ 
रैप-ओं हों (६) श्रीं हू क्शों असि ऊत् उुसा चल चल डुल हुल कुल कुल 
मुल सुल हच्िरय मे कुरु कुरू स्वाहा ॥ जिभुबन स्वासिनो विद्या, अस्या 'स- 
पत्तारो (9) उयस्‌-ज़ातोपष्णें: (८) २४००० जापात सर्जेशम्पत्तिक्रा रिश्योयस्‌ ॥ 
श१९-ओं हों प्ररहंत उत्पल सत्पत स्वाहा ॥ इयसपि जिभवमसस्वासभिमों 
(८) श्मरदाद्वाजिसिताथेद्र यिनी । 
२०-आों थम्भेद जल जलणं चिनतय इत्यादि घोर जसग्ग सम (१०) असमु- 








१-/आ? अयमेव पाठ: साथः ॥ २-हय॑ं विद्यति शोष: ॥ ३-”क ब्य) 
इति शेषः ॥ ४-पूर्वोक्त नवकारमन्त्रसद्ूप्रहे'ओों णम्रो अस्हस्ताणं, आओ णमो सिद्धाणं, 
ओं णमो आयरियाणं, ओ णमो उबज्फायाणं, भों णमो छोए सब्बसाहुण, सर्पाफूे 
अम्झ रक्ष दिल हि मातड्डिनि स्वाद ॥ दत्येवम्मन्त्रोरुस्ति ॥ ५-रक्षाकृद्यम्मर्ण 
इत्यर्थः ॥ ६-पूर्थोक्ते नवकारमन्त्रसद्अहे “मो हो श्री हों करों अ-खि-भा-ह-सा चुल्छु 
चुल धुलु इुलु भुलु भुलु इच्छियं से कुरु कुरु खाहा, जिभुवन स्वामसिनो बिशा” इस्ये 
घस्सन्वपाठो5स्ति॥ ७-उपयदहार:, प्रयोगः, विधिरिति यावस्‌ ॥ ८-जातो-मारलयी 
“समेढी ? इति भाषायास्प्रसिद्धा ॥ ६-'विद्या ”इति दोष: ॥१०-अत्र पछ्यन्तमात्मनघर 
प्रहीतव्यम्‌ ॥ ह 





( १७७ ) ध्रीमन्त्रराजगुंणकदंपमं दो द्धि ॥ 








(९) वा पणासेस स्वाहा ॥ इयंगाथा चन्दुनादिद्व्येः पह (२) लिखिता 
जवकारभण नपूर्वे वार ९०८ स्मत्तेदया पूम्या चर सुगन्‍्धपष्पेरकषतियों, सर्वेभय 
मणाशिसी, रक्षा कायो (३) ॥ 

२१-एवं (४) हरपुण्डरोके [५] ९०८ जपेत्‌, चतुर्थेजलसमासादयति ॥ 

२१-आं श्मो अरिहंलाणं, आओ गामो सिल्वाणं, ओं ण्मो आयरियाखस॑ं, 
आओ णमे! उफ्कायाणं, ओ णमे! लोए सध्यसाछ्रणां, एसो पंचणमोककारो, 
सव्थपावप्पणासणो, संगलाणं च॒ सव्येसिं, पढसमं हवइ मंगल, आझो हों हम 

, फट्‌ स्वाहा ॥ आर्य रक्षासल्त्र:, नित्य स्मरणीयः, सछेरक्षा (६) ॥ 

२३-हआओं (9) हीं शो अरहंतारं सिद्दाणं सूरोण झायरियाणं उबक्‍्का- 
थाणं साहू मम ऋद्धि दृद्धि समोहितं कुरु कुरु स्वाहा | अयम्मन्‍्त्र: शुचिता 
म्रातः सम्ध्यायाज्नु वार ३२ स्मरणोयः, सर्वेसिद्धिः स्यात्‌ ॥ 

२४-ओं अहे असि झा उसा नमो अरिहंताणं नमः ॥ एतं (८) हत्पुण्डरी के 
(९) ९०८ जपेत्‌, अतुयेफलसासादयसतलि ॥ 

२४-आओं (१९०) हीं णमो अरिहंताणं अरे ( आरि (११९) ) अरिणि सोहिशि 
भोहय मोहय सवा! ॥ नित्य १०८ स्मयते, (१२) लाभो भवति ॥ 

२६-आं चयटाकर्णों महादीरः सर्वेव्याधिविनाशकः ॥ विस्फोटकभयं 
माप्तः (१३) रक्ष रक्ष महावलः (१४)॥४९॥ भू (१४) कु कुमगोरोअनया जाति (१६) 
लेखन्या कूपरय नद्यास्तटेवा उपबिश्य लिखेत्‌ू, ततोजनेय (१७) द्वितो यन्त्र या 
आओ श्ो अरिहंताणं हां (१८) (हों) स्वाहा, ओ यामो सिद्दाणं हों स्वाहा, आं 


१-अन्न षष्टयन्तस्परनाम अद्दीतग्यम्‌ू ॥ २-फाष्टफलके ॥ ३-“रक्षाकारिणी च्ञ” 
इत्येबस्पाठेन भवितब्यम्‌ ॥ ४-पूर्वोक्त प्रकारेण ॥ ५-हृद्यकमले ॥ ६-सर्वैभ्यों रक्षा 
भधतीत्यर्थ: ॥ ७-पूर्वोक्त नबकारमन्त्रसडुप्रहे-/'ओं अरिहन्ताणं सिद्धाणं आयरि- 
यथाणं उबज़्कायाणं साहण मम रिद्धि घृद्धि समाहित कुरु कुर स्वाह्” इत्येवम्म- 
नत्रोस्ति॥ ८-“मन्त्रमू” इति शेष: ॥ ६-दृद्यकमले ॥ १०-पूर्वोक्त नवफारमन्त्रस- 
ऊमप्महें-'ओं णमो अरुहन्ताणं अरे अरणि मोहिणि अमुर्क मोहय मोह खवाहा” इत्येच॑ 
मन्त्रो एस्ति, सच खस््रोवशीकरणफलफ: प्रतिपादितः ॥११-पाठठयमपि्सिन्दि ग्यम्‌ ॥ 
१२५-/अयम्मन्त्र:” इति शेष: ॥ १३-“मयप्राप्त :” इस्येचम्पाठेंन भाव्यम॥ १४-स- 
स्वोधनपर्द स्या्तहिं सम्यक्‌ ॥ १५-“भूर्ज”इति भमवितव्यम्‌ ॥ १६-ज्ञाति:”“जाती” 
इति द्वायपि शब्दों माउत्याम्‌ू ॥ १७-वक्ष्यमाणेन ॥ १८-“टह्वां” इस्येयमेव पाठ; स- 
मपगवगस्यते 'हों”आष्दस्याप्र प्रयोगात्‌ ॥ 


चतुर्थ परिच्छेद है * १४१) 
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खंसे आयरियास हू स्वाहा, आं खसो उवक्कायाश् दीं स्वाद, 
आों यानो सव्वसाहूर हू: स्वाहा: ॥ सुगन्धपुष्पेः ९०८ जाप (१) कृर्ला कषाय 
वस्त्र गा (२) रक्षा (३) वेष्टग्रिक्वा विस्फोटाडरिसपाश्रस्थ ( जिश्फोटकस्श्लाल 
पत्रस्यथ (४) गलेवा बाह्दौ वा चायों (५), विस्फोटका विरूपा (६)न 
भवल्ति ॥ | | 
२७ - अं हों बरे छुबरे असि आठसा नसः ॥ इय॑ विद्या जिकाल १०८ 
स्मृता (9) विभवकरी (८) ॥ 

रप-ओं हों ह॑ णमो अरिहंताणं हों नमः ॥ पजिसन्थ्यंनिरन्तरं१०८ 
सितपुष्पे(९)रेकान्ते जापे (१०) क्रियमाणों सर्वसम्पत्‌ लक्ष्मोभंबति॥ 

र७-आओं हुं श्रों प्लूं प्लूं शह्दें हे ऐ कली प्लुं प्लुं नलः ॥ सबोभ्यदय हेतुः 
परमेष्िठ सन्श्रोउयस्‌ ॥ 

३०-ओ ऐ हो श्रों क्लों क्लीं ब्लूं श्रद्दें ननः ॥ इस सन्‍्त्र अिसन्ध्य जपतः 
(९१) सबंकायोणि सिध्यन्ति ॥ 


३९-ण्ो जिणायां जायमाणाणं ( जावयाणं (९२) )नय पूछे न सोशियं 
एएणं सव्यवाई ( ए (१३) ) णं बणं मा प७चठ सा दुक्खउ मा फहठ (जञों (१४) ) 
ठः ठः स्थाहा ॥ रक्षामशिसन्श्र॒य ल्णा दिघलगा डी (९५) जै, खड्गादिचाते तु 
चूत रक्षा वामिसन्त्र य देया (१६), श्रण (९१9) चातपोड़ा निशुत्तिः, दुष्ट ज्रं 
(१८) सज्ज (१९९) भवति ॥ 





१-अष्टोत्तरशतथारं ज़पनम्‌॥ २-कषायवर्णविशिष्टेन व्ख्रेण ॥ ३-भरूम " ४० 
सन्विग्धो 5यम्पाठः, अस्मात्पूवएव पाठः सम्यगालक्ष्यत ॥ ५-रक्षेति दोष॥ ६-विकृत- 
तरूपाः॥ ७-अष्टोस्तरशतवारं छृतस्मरणा ॥ ८-पेश्वयंकारिणी ॥ ६-श्येतपुष्पेः (१०- 
“अस्यप्रन्त्रस्य ”इति रोष:॥ ११-घष्ठथन्तम्पदम्‌, “पुरुषस्य” इसि शेषः ॥१२५-“जाव- 
घाणं”भयमेव पाठ; सम्यगाभाति ॥ १३- वा एणं” इत्येबषए्व पाठ; सम्यगधवर्गस्यते ॥ 
१४-“ओं?”इति पदस्यास्तिच्वे सन्देह/॥ १५-“छगाड़ी जे”हति मारवाड़ी भाषा प्रयक्ता 
ग्रल्थकर्शा “नियोक्तव्या” इल्यर्थ: १६-घृतमभिमन्ञ्य तन्न प्रयोक्तव्यं रक्षामभिमन्त्य 
या सत्र प्रयोक्तत्थेत्यर्थ:॥ १५-“"एवं छृते सति” इति शेष: ॥ १८-“अणो5खियाम्‌*! 
इति मसनादुब णशब्दः क्लोवेड पि ॥ १६-परिपूर्णम्‌, विकृृतिरहितमिति साथः हर 


( १४२ ) श्रीमन्चराजएणकध्प्सदीदथि ॥ 





भी जससकार कल्प (९) से से चद्ु ल उपयोगी (२) जिषयका भाषानवाद ४ 


+++->$>अशा<-४ ८). 
आर नमः श्री पश्मनपरमेण्ठिने ॥ 


अब सम्प्रदायसे सथा अपने झनभवसे पन्नृ परमेष्टयोंके कुछ आख्रा 

लिखे जाते (३) हैं:-ै. ह 

१-इस अन्थ को किसने ओर कब बनाया, दस बात का निश्चय नहों होता है; 
क्योंकि प्रन्थकी आदि तथा अन्तमें ग्रन्थकर्ताका नाम नहीं है, ग्रन्थ के अन्त में केघल 
यही लिखा है कि- ह्ति नमसूकारकहपः, समाप्तः संचत्‌ १८६६ मिते माघवदि ६ श्री 
बीकानेरे लि० प॑० महिमाभक्तिमुनिना” अर्थात्‌ “यह ममरूकार कठप समाप्त हुआ, 
संबस्‌ १८६६ में माघवदि ६ को श्रीयीकानेर में परिडित महिमाभक्ति सुनि ने लिखा” 
किन्तु यह जानना धाहिये कि इस ग्रन्थ के प्राचीन होने में कोई शद्भुग नहीं है, किलल 
*पूस के सब ही आम्नाय खुत्य हैं” यह त्रिद्धात जनों का कथन इस स्रन्थ में भक्ति 
को उत्पन्न करता ही है, जतः इस का कोई भी विषय शड्डभगस्पद्‌ नहीं है) २-यद्यपि 
अहमदाबाद के ''नानारारू मगनछारू” मद्दोदय के लिखित, मुम्बई नगरके “मेघजी 
दवीर॒जी” मदोदयके द्वारा प्रक्राशित तथा अहमवादष्य- क्षीसत्थविजय प्रिण्टिजू प्रेस” 
माप्तरक यरजालय में मुद्ठित “क्री नकक्रार मन्‍्वसकुप्रद नामक पुस्तक में वशीकरणादि 
प्रयोगों के भो विविध मन्द्र विथिपूर्वक प्रकाशित किये गद्ये हैं तथापि विधि विशेष 
क्री प्राप्ति होने पर राग ठं ष युक्त मन वाले, संसार वत्तों किन्दों अवधिकारी प्राणि- 
योॉकी अथवा उन के द्वारा दूसरों फी हानि न हो, यह विचार, कर सर्व साधारण के 
उपयोगी विषय ही इस ( नम्रूकार कप ) भन्‍्थ में से उद्धृत कर यहां पर लिखे 
जाते हैं, आशा है कि-सहदव पाठक मेरे इस विचार का अवश्य अ्रज्ञुमोदन फरेंगे॥ 
छ-पहां पर पाठक अनोंके परिक्षानार्थ पूर्वोक्त “प्री नवकारमन्त्रसडपप्रह” में से उद्घुत 
कर मन्त्र खाधने की विधि लिखी जाती है-मन्त्र साधने की इच्छा रखने याले पुरुष 
को प्रथम निज्ञललिल्षित नियमोंका सावधानी के साथ पालन फरना चाहिये; फ्योंकि 
ऐेसा करने से दी मन्त्र के फल की प्रासि हो सकती है, जिस मन्त्र के भयोगमें खिस 
सामान की आवश्यकता दो उसे सावधानी से तेयार करके पास में छेकर दो बरेठना 
खलादिये कणों कि जप करते समय उठना वर्जित है, बेठने का आसन उत्तम प्रकार का 
छाम का अथबा छाल, पोला, सफ्फेंदू, मन्‍्त्रको विधिके अदुस्लार होना जादिये, इसो 
अकार जिस मन्त्र के प्रयोग में जिस प्रफार के ओढ़ने के पस्प की जाहा दी गई है 


* खल॒र्थ पा ख्छिंद । : ' (१७६४ ) 
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(-आदि के पांच पदों का पश्ठु परमेष्ठि मुद्रा के हवारह जाभ करने पर 
सब हद उपदृर्वों का नाश तथा कर्मा का क्षय होता है ४ 


उसी प्रकार के उत्तम बखर को ओढ़टा चाहिये, शरीर को स्वच्छ कर अर्थात्‌ नहा घी 
कर शुद्ध वख्र पहन फर ख्रमता तथा श्रद्धा के साथ शुद्ध उच्चारण कर मन्त्र का जप 
करना चाहिये, आसन जिन प्रतिमा के समान पश्मासन होना चाहिये, अथवा जिस 
जिस मन्त्रधिधि में जैला २ आसन कहा भया है तदलुसार हो आसन फर बेठता 
जाहिये तथा जप करते समय बाये हाथ को दाहिनी बगल में रखना चाहिये, जिस 
प्रकार की नवकार भमालिफा जपने के लिये कही गयी हो उसी को लेकर नालिका के 
अग्नसाग में अथवा प्रतिमाछवि फे सामने दृष्टि को रख कर स्थिर विस से अप करना 
चाहिये, जदां २ धूर का विधान हो वर्दा २ घूप देना चाहिये तथा जहां २ दीपक का 
विधान द्वो धहां २ स्वच्छ उत्तम घुत का दीषक जलाकर आगे रखना आहिये, वशीः 
करण विद्या में मुझ को उसर की ओर फरके बेठना खाहिये, छाल मणका की मारा 
को बीच की अंगुलि पर रखकर अंगूठे से फेरना चाहिये, आसन डाम का लेना था- 
दिये, सफेद घोती को पदरना चाहिये तथा श्वेत अन्तरवासिये को रखकर बायें हाथ 
से जप फरना चाहिये, लक्ष्मी घ्राप्ति तथा ब्यापार में छाम प्राप्ति आदि कार्यों में पूर्ण 
अथवा दक्षिण दिशा फो शोर मुक्त रखना चादिये, पश्मासन से बेडना थाहिये, छाछ 
रंग फी माला, छाल अन्तरवासिया तथा छाछ रंग के ऊनी अथबा मऊूमछ के था- 
सन फो लेकर दक्षिण हाथ से जप करना चाहिये, स्तम्भन कार्य में मुख को पूर्व की 
ओर रखना खाहिये, माऊा सोने की अथवा पोखराज़ की छेनो खाहिये, आ- 
सन पीछे रंग का लेना चाडिये, तथा मारा को दहिने हाथ से घीच्रक्ी अंशुलि पर 
शख कर अंगूठे से फेरना चाहिये, उद्याटन कार्य में मुख को वायव्यकोण में रखना 
खादिये, दरेरंग को माला लेगी चाहिये, भासन डाभ का दह्ोना चाहिये, मन्त्र को 
बोलकर वहिने दाथ फी तर्जनी अंगुक्लि पर रखकर अंगूठे से माछाको फेरना जाहिये, 
शास्ति कार्य में भुलज को घादणी (पश्लिम ) दिशा की ओर रखना चाहिये, मोती को 
अथवा सफेद रंग की मारा लेनी खाहिये तथा उले अनामिका अगुक्ति पर रख कर 
अ'गूठे से फेरना चाहिये, आखन डाभका अथवा श्वेत रंगका होना यादियेतथा 
शयेत बस्य पहनने तथा ओढ़ने जादिये,.पौष्टिक कार्य में प्रुख्त को नेऋत्य कोण 
में रखना लाहिये, डाभके आसनपर बेठना चादिये, मोती की अथवा श्वेत रंगकी 
माला को छेकर उसे अवाभमिका अंगुकि पर रख फर भंगूठे से फेरना ( जपना ) 
खाहिये तथा श्वेत बद्चों को काम में छाता चाहिये, मर्त का सघन करने में 


(१७४४ ) श्रीमसत्रराजगुणफल्पमदों दि |! 


नस की  अन थ  या जा कम जी मी की जन जे के पक न आर 











२-उन में से मथम पदुका कणिका में तथा शेष चार पदों का सृष्टि (१) 
से शहू खावत्त विधि [२] के द्ृ7रए, इस प्रकार से स्व [सन्त्र] का १०८ बार 
स्‍मरणया करने पर शाकितों आदि कुछ नहीं कर सकती हैं ॥ 


ई-आओं (३) णसो अरिहंताश इस को शिखा स्थासर्मे जाने [४], सो 





जितने द्नोंमें अपने से सवालाख जप पूण हो सके उतने द्नोंतक प्रतिदिन निय- 
मित समरयपर शुद्धता पूरक पूर्ण जप करने से मन्त्र सिद्ध हो जाता है, तदननन्‍्तर 
आवश्यकता पड़ने पर १०८ बार अथवा २१ बार ( जहां जिसना लिखा हो ) जपने 
से कारय सिद्ध होता है, खाने पोने में शुद्धता रखनी चाहिये, ख्री संग नहों फरना 
चाहिये, ज़मीनपर कुश अथवा पतले वरुत्र का विछोन' कर स्रोना चाहिये, आयार 
पिचार को शुद्ध रक्तना खाहिये, एकान्त स्थानमें शुद्ध भूमि पर बेठकर मन्त्र को 
जपना चाहिये, प्रत्येक प्रकारके मन्त्र का ज़प करने से पहिले रक्षा मन्त्र का जपकऋर 
अपनी रक्षा करनी चाहिये कि जिससे कोई देव देवी तथा भूत प्रेत बाघ सांप और 
ध्षश्चिक आदि का भयड्ुर रूप धारण कर भय न दिखला सके तथां इन रूपों 
के द्वष्टि गत होने पर भी डरना नहीं चाहिये, क्‍योंकि डरने से हानि होती है, 
इस लिये बहुत सावधान रहना चाहिये, जप करते ससय रेशम, ऊन अथवा सूत,, 
इन में से चाहें ज़िल के पसूत्र हों परन्तु शद्ध धोने चाहियें, जिन बसूत्रों को पहिनें 
हुए भोजन किया हो अथवा लघुशडु। फी हो डन बस्यों को पहन कर जप नहीं क- 
गना चाहिये तथा मन्त्र का ज़प करते २ उठना, चेठना, चा किसी के साथ बातचीत 
करना, इत्यादि किसी प्रकारका कोई काम नहीं करना चाहिये, इन पूर्वोक्त सूचनाओं 
को अच्छे प्रकार ध्यानमें रखना जाहिये ॥ १-रूवभाव रचना ॥ २-शंख़का जो आव- 
शंन होता है तद््‌प विधि ॥ इ-पूर्वोक्त “नवकार मन्त्र संग्रह” नामक पुस्तकमें “आओ” 
यह पद्‌ नहों है, इसो प्रकार “मों णमो लोए सव्वसाहणं मोचा” यहां पर भी यह 
पद्‌ नहीं है, किन्तु योग प्रकाश नामक स्वनिर्मित ग्रन्थके आठवें प्रकाश में ७२ चें 
प्रलोकमें भ्रीहेमश्रन्द्राचार्य जी महाराजने कहा है कि इस लोफके फलकी इच्छा रखने 
धाले जनोंकों इस मन्त्रका प्रणव (ओम) के सद्दित ध्यान करना चाहिये तथा निर्वाण 
पद्‌की इच्छा रखने वाले जनों फो प्रणव से रददित इस मन्त्रका ध्यान करना चादिये ॥ 
इस नियमके अमुखार “ओम” यह पद होना चाहिये, किश्व इस नियम को मानकर 
साथ दी पदोमें “भोम्‌” पदको रखना चाहिये था; परन्तु वह नहीं रकखा गया। यद 
पधिषय बिचारणीय है ।।४-अथोत्‌ हंस मन्त्रको बोलकर ददिने हाथ को शिक्षा पर फेरे । 


“चतुर्थ परिच्छेद 4 +( ४७ 3) 


सिदाण इस को शि म्‌ (९) खावरण में जाने [२], कसो आयरिश्रासं हस 
को अड्भरला जाने-[३), शमों उवक्‍्कायाणं इसको आयुध जाने (४), जो खगो 
शोए सव्यसाहु्ण इसको भोचा [५] जाने, एसो पंच खसोक्‍्कारो इसको पाद्‌ 
तलमें बज शिला जाने [६], सव्य परथप्पणासणों इसको चारों दिशाओं में 
वजसय प्राफार जाने [3], मंगलाणं च॒ सत्वेसिं इसको खादिर सम्बन्धी अम्भा- 
रों को खालिका जाने [८], तथा पढ़स हृवह मंगल इसको प्राकार के ऊपर 

















१-'शिखा वरणे”की अपेक्षा “मुखावग्णे” पाठ ही ठीक प्रतीत होता है, किन्त 
पूर्वोक्त “नवकार मन्त्रसंग्रह” में “मुखाभ्यणं?” ऐसा पाठ है घद सब से अच्छा 
है, हम ने तो उपलब्ध पुस्तक के अनुसार तब्लिखक्षित पाठ को उसमें से उद्ध्वत्त कर 
लिखा है, यहो व्यवरूथा सर्वत्र जाननी चाहिये॥ २-अर्थात्‌ इस मन्त्र को बोर कर 
मुखपर द्वाथ फेरता चाहिये ॥ ३-अर्थांत्‌ दस मन्त्रको योछ फर शरीर पर हाथ फ्ेरना 
चाहिये ॥ ४-भर्थात्‌ उक्त मन्‍्त्रकों बोर कर ऐसा मानना चाहिये कि मानों घनुषबाण 
को देखते दों॥ ५-'मोचा” शब्द्‌ शाब्मलिका वाचक है तथा शाब्मलि का नाम “स्थिरायु” 
भी है ज्ञिसकी आयु स्थिर द्वो उसे स्थिरायु फद्दते हें, इस विषय में कहा गया है कि 
“बष्टिबपं सहस्लमाणि बने जीवति शाब्मलि;” अर्थात्‌ शाब्मलिका छुक्ष वन में साठ 
सहस्त्र वर्ष तक जीता है, इस लिये यहांपर “मोचा” शब्द से स्थिरायुर्भाव जाना 
जाता है, तात्पर्य यह है कि-इस मन्त्र को बोलकर अपनी आयु फो स्थिर जाने, 
किन्तु पूर्वोक्त “नवफारमन्त्रसडः श्रद” पुस्तक में “मोचा” के स्थान में “मौधों” पाठ 
है, बह तो असन्दिग्ध ही है, वहां यह आशय जानना चाहिये कि-पूर्वोक्त मन्त्र फो 
धोल कर ऐसा घपिचार करना चाहिये कि-मानों हम शत्रु फो धन्रुष का चिला विख्ला 
रहे हों ॥ ६-भर्थात्‌ इस मन्त्र को बोल कर जिस आसन पर घेठा हो उस आखन 
पर, खारों तरफ हाथ फेरकर भन में ऐसा विचार करे कि-“'मैं वल्नशिल्ता पर धेडा 
हैं; इसलिये ज़मीन में से अथवा पाताल में से मेरे छिये कोई पिप्त नहीं हो सकता 
है ॥ $-तात्पय यह हैं कि-इस मन्त्र को चोंल कर मन में ऐसा विचार करे कि. भरे 
बवारों तरफ छोहमय कोट है,” इस समय अपने आसन के आस पास चारों तरफ 
' शोछ छकीर कर छेनो चाहिये ॥ ८-तात्पयं यद्द है कि-इस मन्त्र को बोलकर मन में 


_ घेखा विचार करे फि-“लोहमय कोट के पीछे चारों ओर खाई खुदी हुई हैं ॥ 
का श की 


(१७६ ) धौमन्श्रराजशणकल्पमंहीद थि ॥ 








वजन ननन _+ +- 





ख्लुमथ टंक्कन जाने (९), यह भट्ररक्ष! ( विद्या ) लव उपद्यों का साश 
करती है [२] 0 

४-आं खसतो अरिहंता्स हां शुदर्य रक्ष रक्ष हु फट ३] श्वाहा, जो 
शाम सिंह हीं शिरो रश रक्ष हुं फट्‌ स्वाहा, झों शो झायरियायं हू, [४] 
शिर्खा रक्ष रक्ष हुं फट्‌ स्वाहा जों शगो उतक्कायाणं हैं [५] एहि 
घपृहि भगवति वज॒फुतच [६ ]) वजिणि वज़िशि [9 ) रक्ष रक्ष हुं 
फटू स्वाहा, आओ ण्सो लोए सव्बसाहुण हः: क्षिप्॑ सक्षिप्र (८) साचथय 
साधन वजहस्ते शूलिनि दुष्दान्‌ रक्ष रक्ष (९) हुं फुट्‌ स्वाहा, एसो (९०) 
पंच शमोक्‍्कारो वज्ज शिला प्राक्षारः, सठवपावण्पणासणो अप्समथी ( अखत- 
सयी (९९) ) परिखा, संगलाणं च सत्येसिं महावउद्ारिनप्राकारः, पढस हवडइ 


. ३-तात्पर्य यदहै कि दस मन्त्रको बोलकर मनमें ऐसा विचारकरे कि-“ लोहमंय कोट 
के ऊपर चद्धमय दक्कन होरदा है,” किश्ञ-पूर्वोक्त “नवकारमन्त्रसदूप्रह”में 'चजञरकु- 
फिकः” पेसा पाठ है, वहां यह अर्थ जानना चाहिये कि-सह्ुुष्प से जो अपने आस 
पास वजमय फोट माना है, उस के मानों टक्ोर मारते हों,” भावाथ यह है कि-('ड- 
पद्च॒च करने बाली ! यले जाभो, क्‍योंकि में वज्ञमय कोट में चज़ शिल्ा पर अपनो रक्षा 
कर निर्भय दोकर बेटा हूं” ॥ २-तात्पय यद है कि-यह सर्वोपद्रव निवारफ रक्ष्ता मन्त्र 
है॥ ३-पूर्वोक्त “नवकारमन्त्रणडशअह” नामक पुस्तक में इस मन्त्र में “फूट” इस 
पद के स्थान में सर्वत्न “फट्‌्” ऐसा पाठ है और यही ( फट ) पाठ ठीक भी प्रतीत 
होता है क्‍योंकि कोशादि भ्रन्थों में “फट” शब्द ही अख्रबोज प्रसिद्ध है किश्व 
“फुट” शब्द तो कोशों में मिलता भी नहों है॥ ४-पूर्वोक्त “नवकारमन्त्रसक्अद” 
पुत्तक में “ह” इस पद के स्थान में “हों” देसा पाठ है, चंद्र ठीक प्रतीत नहों होता 
है; क्योंकि “हों” पद्‌ पदिले भाचुका है ॥ ५-पूर्वोक्त पुप्तक में “हो” के स्थान में हे, 
पाठ है, चह चिचारणोय है ॥ ६-पूर्वोक्त पुस्तक में “वजद्ञकबचा” पाठ है ॥ ७- 
पूर्षोक्त पुस्तक में “वज्धिणि” यह एकबार द्वी पाठ है ॥ <-पूर्वोक्त पुश्तक में “क्षिप्न॑” 
ऐसा एक ही घार पाठ है ॥ ६-रक्षण शब्द से यहद्वां पर निम्नद् पृथक घारण को 
अनना चाहिये, इस लिये यह अर्थ ज्ञानना चाहिये कि-“दुष्ठों का निम्नह पूर्षक धा- 
रज करो, धारण करो?॥ १०-पृर्षोक्त पुस्तक में “एलो”* यहां से लेकर आगे का पाढ 
हो नहीं है ॥ ११०“ अम्गृतमयी” यही पाठ ठोक प्रतीत द्वोता है ॥ 


खतुर्थ परिस्छेद ॥ ,._ (१७७ ) 


बदल सपरि जज शिला, यह इन्द्रकवच है, उपाध्याय आदि को अपनो  रहर 
के लिये इसका स्मरक्त करता चाहिये (१) 


-औरों कमो अरिहूंताश (२), ओ शो सिट्दालं, ओ समो आयरियाश, 
ओ शसतों सवक्कायारं, झों खमो लोए सव्यसाहुयं, ओं शो नाशात्य, हों 
बासो दुंसणाम, ऋरों कमो चारिक्ताय (३), ओ खझसो सवाय (४), ओ हीं शअ्रलो- 
क्यवर्श ( शी (५) ) करो हूं स्थाहा ॥ यह मन्त्र सबे कार्यो को सिट्ु करतर 
है, स्वच्छ जलसे दींटे देता सया उसका पान करना चाहिये, चत्त में लवखस 
रस के फ्हने से पोड़ा होनेपर अथवा शिरो उ्यथा तथा अचे शिरोव्यथा आदि 
कारयों में ( इसका ) उपयोग करना चाहिये (६) ॥ 
६-  आं समो (9) लोए सव्यसाहुणं” इत्यादि प्रति लोगके (८) द्वारा हों 
पू्कष पांच पदोंसे पट (०) आएंदि में ग्ररिय बांघकर तथा ९०८यार जप फरके 














१-पूर्वोक्त “नवकारमन्त्रसड्प्रह” पुस्तक में इस मम्त्र के घिषय में लिखा 
है कि-“जब कभी कोई अकरूमात्‌ उपद्रव आजाये अर्थात्‌ खाते, पीते, यात्रा में जाते 
आते, अथवा सोते उठते, कोई आपत्ति आजावे; तव शोघ्र ही इस मन्त्र का मन में 
बार वार स्मरण करने से उपद्रव शान्त दही जाता है तथा अपनी रक्षा होती है ॥ २- 
पूर्बोक्त पुस्तक में “अरूहन्ताणं” ऐसा पाठ है॥ ३-पृत्रोक्त पुस्तक में “चरिसाय" 
ऐसा पाठ है, ऐसा पाठ होने पर भी अर्थ में कोई भेद नहों होता है ॥ ४-पूर्षोक्त पु- 
स्‍्तक में “ओं णम्ो तवाय” यह पाठ नहों है ॥ ५-दोनों दी प्रकार के पाठों में अर्थ में 
कोई भेद नहीं आता है, किश्ष-पूर्वोक्त “नवकारमन्त्रसक्ग्रह” पुस्तक में “त्रेलोक्यव- 
श्यंकुर” ऐसा पाठ है ॥ ६-मन्त्र के उपयोग, फल और विधि का जो यहां पर वर्णन 
किया गया है यह खब विषय पूर्वोक्त “नतव्रकारमन्त्र सद्प्रह” पुष्तकमें नदीं है, किन्तु 
उक्त पृत्तकमें इस प्रकार विधि का वर्णन किया गया है कि-“फएक चाटकी; प्याली; 
भधथव! लोटोमें खब्छ जलकी भरकर तथा २१ वार इस मन्त्र को पढ़कर फूंक देखरे 
उस जरूको मन्त्रित कर लेब्रे तथा जिस मनुष्य के आधाशीसी द्वो, अथवा मस्तक 
में दर्द हो उस को पिछाने से पीड़ा शान्त हो जाती है ॥ ७-पूर्षोक्त “नवक्रारमन्थसत- 
कुप्रह” में-/ओों णमो छोए सव्व खाहुणं, ओं णम्ो डषज्कायाणं, ओं णप्के 
आयश्यिणं, आओ जमो सिद्धाणं अरहन्ताणं, ए हीं” पेसां मन्त्र लिख; 
है. ॥ ८-पश्चालुपृर्ी ॥ ६-घखस्र ॥ 


( १४८ | श्रीमन्त्रराजगुण कल्पमंहो द थि है 


की चीन ट की वीमिकी छा के के पी थे शक मी चीनी नकीकी फट की जी जे पी थी सी की थी को अमन कक की आल 





( उस शस्त्र को ) उढ़ा देते तो ( फ्यरात्ते का ) ज्वर उतर जाता है, जबतक 
जप करे तब तक घ॒प देता रहे (१), परन्तु नवीन ज्वर में इस काये को 
महीं करता चाहिये, ( यह मन्त्र ) पूर्वोक्त दोष ( ज्वर दोष ) का माशक 
है (२) ॥ 

$-आं हीं णमो अरिहंताणं, आओ हीं जो सिट॒णं, औ हों णमो आप- 
रियाणं, ओं हों णमो उवक्‍्कायाणं, ओ हों गो लोए सब्यस।हूणं, इन पैं- 
लाखीस अक्षर की विद्या का स्मरण दस प्रकार करना चाहिये कि ( स्मरण 
करते समय ) अपने को भी स॒नाई न दे (३), दुष्ट और चौर शादि*के संकट 
में तथा महापत्ति के स्थान में इसका स्मरण करना चाहिये ) तथा शान्ति 
ओऔर जल वृष्टि के लिये इसको उपाधश्रय सें गुणना [४] चाहिये ॥ 


८-ओं हीं णमो भगवशझो अरिहंत सिद्ध आयरिय उवकक्‍काय सव्यसाहूय 
सव्वचरूत सलिट्ययराणां, आओ यामी भगवदए सुय देवयाएं, ओं णमो भगवदूेए 
संतिदेवयाए, सव्यप्पवयगणा देवयाणं, द्सराह दिसापालाशं पंचराह लोग पा- 
लाण, शञं हों शरिहंत देव नमः ॥ इस विद्याका १०८०वार जप करना चाहिये, 
यह पठिल सिह्दा [५] है, तथा वाद; व्याख्यान और अन्य कार्यों में सिद्धि 
तथा जय को देती है, इस मन्त्र से सात बार अभिमन्न्रित वस्त्र में गांठ 
बांधनी चाहिये, ऐसा करने से साग में चोर भय नहों होता है तथा दूसरे 
व्याल [६] शादि भी दूर भाग जाते हैं ॥ 
.. €-ओं णर्तो अरिहंताणं, ओं णसो सिद्दधाणं, ओं णसो आयरियाणं, ओआं 
शण्मो उवक्कायाण, ओं णमे! लोए सब्यसाहूणा, ओ हां हों है [9] हीं €ः 





१-धृप देता रहे ॥ २-पृर्वोक्त “नवकारमन्त्रसडुप्रह” में यह विधि लिखी 
है. कि-“इस मन्त्र का १०८ चार जप फरके एक कोरी चाद्र के कोण को मखस- 
छता जायें, पीछे उसमें गांठ बांध देवे, पीछे उस चाद्र का गांठ का भाग ज्वरातक्त के 
मस्तक फोी तरफ रक्ष उस को ओढ़ा देये, ऐसा करने से सव प्रकार के ज्यर नष्ट 
हो जाते हैं ॥ . ३-तात्पर्य यह है कि मन ही सन में ज़पना चाहिये॥ ४-जपना ॥ 
७-पढनमात्र से खिछखु॥  ६-घर्प अथवा सिंद ॥ ७-पूर्वोक्त “नवकतारमन्त्रसडू- 
प्रह” पुस्तक में “हु हों” इन दोनों पदों के स्थान में “हों” यदी एक पद है ॥ 





चतुर्थ परिच्छेद ॥ .... (१४६ ) 


स्वाहा ॥ यह मन्‍न्ज से काये साधक है, स्वच्छ जल आदि का उपयोग 
करना चाहिये (९) ॥ 

१९०-प्रथम पदका (२) ब्रह्मरन्च्र में, दूसरे पदका (१) ससस्‍लक में, सीसरे 
पद्का (3) दक्षिय करा सें, चोथे पदुका (६) अबटु (६) में, पांचवें पदका (9) 
वास कश में तथा चला परदोंका (८) दक्षिण संख्यासे लेकर विदिशों सें 
(०) इस प्रकार से पद्समावते जाप (९०) करना चाहिये, यह सन्त्र को रिथि- 
रता का कारण होनेसे अत्यन्त दी कर्सों का नाशक है (११) ॥ 

१९-- पठस हथइ संगल॑” इसको अपने सस्‍स्तक के ऊपर उद्बसयो शिला 
जाने, “णभो अरिहंताण'” इसको अपने अंगुष्ठों में जाने, “णमो सिद्धाण 
इसको शअपनी तर्ज नियोंमें (१२) जाने, “णमो आआायरियाणा” इसको अपनी 
सच्यसाओं (१३) में जाने, “णर्ो उुघजकायाणा  कु्सको अपनी अनाभिफाओं 
(९४) में जाने “ण्ो लोए सव्वसाहूण ”इसको अपनी कमिष्ठिकाओं (१५) सें 
जाने, “एसोपंचयमोक्कारो इसको वज्यञमय प्राकार जाने ' सटथपावप्पणशसणो 
हुूसको जलपूया खातिका (९६) जाने, यह म-त्र अत्यन्त सफलता कारक (९७) है ॥ 

१२-ओं हां हीं हों ह *) (९८) हः असि आ उसा स्वाहा (९९)॥ ओ हू 





-सूल में संस्कत पाठ सन्दिग्ध है, तात्पय तो यही है कि-स्वच्छ अल को 
अभिमन्त्रित कर उस का प्रक्षेपण ( खिश्षन ) और पान करना चाहिये, किन्तु पू- 
वॉक्त “नवकारमन्त्र सद्झम्रद” नामक पुस्तक में तो केवल मन्त्र जपन का ही विधाय 
है ॥ २-“८णमो अरिहन्ताणं? इस पद का ॥ ३-”णमो सिद्धाणं ” इस पद्‌ का ॥ ७- 
“णमो आयरियाणं? इस पदका ॥ ५-/ णमो उचज्कायाणं “इस पदका ॥ ६-शदन और 
शिर फो सन्धि के पिछले भाग का नाम अवदु है ॥ ७-“णमो लोप खब्यसाहुणं” 
इस पद का ॥ ८«-“एसो पश्च णमोक्कारोी” यहां से छेफर समाप्ति पर्यन्त चारों पदों 
का॥ ६-दक्षिणसंख्या फी आदि में करके सब विदिशाओं में ॥ १०-पश्मावत्तन के 
समान जप ॥ ११-तात्पर्य यह है कि इस मन्त्र का जप करने से अत्यन्त ही मनकी 
स्थिरता होती है तथा मन की स्थिरता होने के कारण कर्मों का त्ाश हो जाता है॥ , 
१२-अंगूठे के पास की अंगुलि को तजनी कहते हैं ॥ १३--बीच की अंपुलियों ॥ 
१४-छोटी अंग्रुलिके पास की अंगुल्यों ॥ १५-सबसे छोटी अंशुलियों ॥ १६-खाई॥ 
१७-मूछ में पाठ सन्दिग्ध है ॥ १८-“हों” की अपेक्षा “हु” पाठ ही टीक प्रतोत हो०द 


है ॥ १६-पूर्वोक्त “नवकार मन्त्रसद्प्रद” पुस्तक सें “भों हां हों ह हों हु! भ--खि-« 
भा--३-स्रा खाद्य” ऐसा मन्त्र है ॥ 





( १५०६ ) 5 श्रीमध्चराजुशणकव्पपदोट्थ्िि ॥ 


(हां (९। ) श्री झहें असि आ उसा नमः (२) ॥ ग्रे दोनों ही सन्ज सबे कास- 
नाओं को देनेवाले हैं '। ह 

१३-अरिहंतसिद्ठु (३) आयरिय सवक्फाय साथ ॥ इस सोलह अक्षर 
थाली विद्या का २८०० जार जप करनेसे चत्॒थ फल प्राप्त डोता है ॥ 

१५४-ना मि कमल में (आा)का मस्तक कभल में (सि) का, मुखकमल में (अ') 
का, हृदय कमल में (5) का तथा कयठ में (वा) का जप करना चाहिये, इस: 7 
जप सर्व कल्याण कारक दे ॥ 

९१४-ओं (४) णभो अरहताण नासौ, झो शो सिद्दाख हूदि. आो 
शामो आयरियाण' करठें, ओं मो उवक्कायास सुखे, ओं शो लोए सदय- 
साइहयण मसस्‍्तके, सश्रोज्जष मां रक्त रक्ष हिलि हिलि मातद्विनो स्वाहा ॥ यह 
रक्षा का सन्‍त्र है ॥ 

६-ओ हों ण्ों शअरिह ताल पादौ रक्ष रक्त, आओ हों णमो सिदाण' 
कटोीं रक्त रद्द, आओ हें गासो आयरियाण नाभि रक्त रक्त, आओ हीं सानो उख- 
क्‍्फार्याण' हुदय॑ रक्ष रचा, आओ हीं णमो लोए सव्यसाहूण' अक्यायर्ड रक्त रक्ष 
आओ हो एसो पंच एमोक्कारो शिखा रक्ष रक्त, ओ हीं सब्वपावष्पणा तणो 
आसन रह्ष रक्ष, औओ हीं संगलाश च मव्वेसिं पढस हद सगलं आत्मचलुः 
परचत्तः रद रह ५ यह रक्षा का सल्त्र है। 

११-आओं मो अरिह ताण' अभिणिमोदहिणि मोहय समोहय स्वाहा।।| सारे 
में जाते समय इस विद्य! का स्मरण करने से घोर का दर्शन नहों द्वोता है॥ 
९८-आओं (५) हीं श्रों ढ़ कक्‍्लों असि आ उसा चल चल हुल हुल कुल कुल 

१-- हीं” की अपेक्षा “हां” यही पाठ ठीक प्रतीत होता है ॥ 
२--पूर्वोक्त “नव॒झार मन्त्रलडूत्रह” पुस्तक में “ओं जहँ सः ओ जहाँ अं श्ों 
अ-खि-आ--उ--खा नमः”ऐसा मन्त्र है, ऐसा मन्त्र मानने पर भी “अहं” के 
स्थान में “अहं? तथा “में” के स्थानमें '“ऐे? ऐसा पाठ देना लाहिये ॥ ३--पूर्वोक्त 
धलवकार मन्जसदूम्रह” में “अरुइन्‍्तसिद्धआयरिय उवज्काय सब्बसाहणं” ऐसा 
मन्त्र है तथा वहां इस मन्त्र का फल द्रढय पश्राप्तिरप कहा गया है ॥ ४--पूर्वोक्त 
"लव कार मन्च्रसदृपदह” पुस्तक में “ओों णपम्ते अरुहन्ताणं, ओ जमे! डवब्कायाणं, 
ओ जमे। लाए सब्घसाह्वणं, सर्वा्ड अम्हं रक्ष हिल'हिल मातडुनी स्वाहा ऐेसा मन्ज है॥ 
७-पूर्बोक्त ''नवकार मन्त्र संग्रह” पुस्तक में 'ओं हों भ्रों दीं क्री भ-खि-भा-उ-ला 


चुलु चुलु इलु इलु भुलु भूलु इच्छियं मे कुरु कुरु स्वाहा ॥ तिभुषन स्वामिनी विद्या? 
घेखा मन्त्र पाठ है ॥ 





मिल का पक कला 


खंतुर्थ परिच्छेद |... . (१५६१ ९ 
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भुज मल दइच्छयं मे कुरु कुरु स्वाहा ॥ यह स्रिभवन स्थांसिनो विद्या है 
इसका उपचार (९) यह है कि-जातो (२) के पुष्पों से २४००० जाप करने से 
यह सर्व सम्पत्ति को करतो है ॥ 

१८-शं हीं शर्ट लत उत्पल सत्पत स्थाहा ॥ यह भी जिभुवन श्वामिनी 
विद्या है, स्मरण करने से धाओिछुत (३) अर्थ को देती है ॥ ु 

२०-आओं थम्भेठ जले जला चित्तय इत्यादि घोर बसग्य सम (४) अमु- 
कस्प (५) वा पणारसें उ स्वाहा ॥ इस गाथा को चन्दन आदि द्रव्य (६) से 
भधह (9) पर लिखना भ्रौहिये तथा नवकार के कथन के साथ इसका १७८ 
आर स्मरणा करमा चाहिये तथा सुगन्धित पृष्पों अथवा अक्षतों से पृजनन भी 
करना चाहिये,नो यह(विद्यः)सब भयोंको नप्ठ करती है तया रक्षाकरलो है ४ 

२१-इसी प्रकार देंदुय कमलमें इसका एक सौ अाठ बार जप करे तो 
अत्थ फल को प्राप्त होता है ॥ 

२२-आों कामों अरिहताणं, झों यमो सिट्ठाणं, आओ शातो आयरियायां 
ह्लोंगनो उवकक्‍्कायाणों, ओं णसो लोए सब्यसाहूण, एसो पंच यासोक्कारों, 
सव्वपबाप्पपासरणी, मंगलायाच सदवेसिं, पटम हवह मंगल, आओ हीं हु फट 
स्वाहा ॥ यह रक्ष। का भन्त्र है इसका नित्य स्मरणख करना चाहिये, ( ऐसा 
फरने से ) सयरक्षा [८] होती है ॥ 

२३-आं (७ हों शणश्मों अरहताणया सिद्ठाणा सूतीण' आयरियाश खब- 
क्फायाणं साहूर्ण मम ऋद्धि' वृद्धि समोदद्धित कुरू कुछ स्वाहा ॥ इस मम्त्रका 
पश्चित्र ह्वोकर प्रातः काल सथा सायदूाल ३२ आर स्मरया करना चाह्टिये, 
ऐसा करने से सत रिठद्ठि द्वोसो के ॥ 

र२४-आओं ४४ अ सि शा उसा नमी अरिहताणं नस। ॥ इस मन्त्र का 
ऋुदट्यकसल भें ९१*८ बार जप करने से चत॒थ फल को प्राप्त होता है ॥ 


चक 4. 








१-प्रयोग व्यव:र, विधि ॥ २-माछतती (समेली)॥३-अभीष्ट॥७-'मम” इस प्‌ 
के स्थानमें षप्ठोवितकत्यन्त अपने नाम का उच्चारण करना याहिये ॥ ५-“अमुकरूप” 
इस्त पद के स्थानमें षष्ठीविभकसस्‍्पन्त पर नाम का उच्चारण करना चाहिये॥ 


६-पदार्थ #-काच्ठ का पद्टा ॥ <-खबसे रह्ष्या ॥ ६-पूर्वोक्त “नचकार मन्त्रसंग्रह” पुष्त 
कमें “आओ अरि हंसाणं सिद्धा्ं आयरियाणं उबस्फायाणं स!हूणं मम रिश्धि यूद्धि स 
समाहित कुरु कुरु स्वाद” ऐला मन्त्र है ६ 


(२५४ ) श्रीमन्त्राजमुणकल्पमेंहोद्घि ॥ 





२४-आं (९) हों तमो अरिह् लाण अरे (आारि(२) ) अरिशि सोहिशि सोहय 
सोहय स्वाहा || इस सल्श्न का नित्य १०८ यार स्मरण करने से लाभ द्वोता है ॥ 
२६-ओं घबटाकर्णों समहावीरः सर्वव्याधि जविनाशकः ॥ जिश्फोटकलय 
प्राप्त: (३) रक्ष रत महाबलः (४) ॥ ९ ॥ इस सम्ज को भोज पत्र पर कुंंकुस 
ओर गोरोचन से जातो (५) की कलम से कुए अथवा नदी के सटपर बैठकर 
लिखे, फिर “जों शो अरिहतःण' हां (६) (हीं) स्थाहा: ओं णसो सिद्ठाणं 
हों स्वाहा, करों गसो आयरियाणं हू स्वाहा, झों णम्मो उबष्फायाणं हों 
स्वाहा, आओ णसो सव्यसाहुण हः स्वाहा ॥ इम टूसरे मन्त्र का सुगन्चित पुष्पों 
के हारा ९०८ वार जाप करके कषाय वस्त्र (9) से रक्षा (८) को लपेट कर वि- 
स्फोटक (०) रोगषाले सन॒ष्य के गलेसें अथवा बाहुसें बांध दे ते विस्फोटक 
विरूप (१०) नहीं द्ोते हैं ॥ 


२७ -ओ हों वरे सुबरे असि आ उसा भमसः ॥ इस विद्या का तीनों 
समय (९९) ९०८ बार स्मरण करने से यह विभव (९२) को करती है ॥ 

४-आं हों ह णशमो अरिहताण' हीं नमः ॥ इस मन्त्र का सीनों समयों 
में श्वेत (१९३) पृष्पों के द्वारा एकान्तमें निरल्‍्तर १०८ बार जाप करनेसे से 
सम्पत्ति औरेर लक्ष्मी होतो है ॥ 

२७-ओं ह्वों श्रों प्लु प्ल अं हे ऐ क्लों प्लु प्लं नसः॥ यह परमेडिठि 
सनन्‍्त्र सब अभ्यदयों का कारण है (१४) ॥ 

३०-ञओरों ऐ' हों श्री क्लों ठल॑ अह मसः ॥ इस मन्श्र का तीनों समयोसें 
जप करनेवाले परुष के से काय सिद्ठु होते हैं 


२-पूर्जोक्त “नवकऋर मन्त्र संग्रह”पुस्तकमें ' जो णमी अरुहंताणं अरे अरणि 
भोहिणि अमुर्क मोहय मोहय स्वाहा“ ऐसा मन्त्र है और इसका फल घहां खसा्न्‍्रीवशी- 
करण कहागया है॥ २-दोनों ही पाठ सन्दिग्ध हैं।॥ ३-“भयगप्राप्त:7 ऐेखा पाठ होना 
चाहिये ॥ ४-यदि यह सम्बोधन पद्‌ होता तो ठीक था॥ ५-मालती ( चमेली ) ॥ 
६-“ह” यद्दी पाठ ठीक प्रतीत द्वोता हैं, क्योंकि “हुं” शब्द का आगे प्रयोग किया 
गया है ॥ $-क्षाय चर्ण चाले खख्य ॥ ८-राख सस्प ॥ ६-फोडा ॥ १०-विकृत- 
रूर याऊे ॥ ११-प्रातः कास्ड, मध्यान्द तथा सम्ध्या समय ॥ १२-ऐश्वर्य्य/ १३-सफेष ॥ 
श्ध-वात्पर्य यद्द दे कि-इस परमेष्टि मन्त्र फा जप करने से सर्व अभ्युदय दोते हैं ॥ 





फ्रहुधंपरिच्छेद |. (५) 

३६१-शमो जिखाण जायमाणं (जावयादां )(९) न य पूदे न सेणिय 
ए ए यं सव्यवाई (२) एणं बर्ण मा पश्चद भा दुक्खठ भा फट्टड. (ओं (३) 
ठ: ठः स्वाहा ॥ इस मन्त्र से रक्षा (७) के अभिमम्श्रिस कर त्रण (५) आदिमें 
लगाना चाहिये, खहग आदि को चोट लगनेपर ते! घ्त अथवा रक्षों के 
आअभिम-+त्रत कर लगाना चाहिये, ऐसा करने से त्रण और चैट क्षो पीड़ा 
निदत्त हो! जाती है तथा दुष्ट त्रण भी भर जाता है (६) ॥ 


यह चौथा परिच्छेद समाप्त हुआ ॥ 


दाणज-। अल िसल 3:4७ 


“-+++++-+-+-+-_-+-+_तभतमत...त. 
१-“ज्ञाययाणं” यहो पाठ ठोक प्रतीत होता है ॥ २-“'बाएण॑” यही पाठ सैर 
: म्रतोत होता है ॥ ३--/मों” पद॑ के होने वा न होने में सन्देद है ॥ ४--राज, भसू्स॥ 
५--घाव ॥_६--भर्छा हो ज्ञाता है ॥ 


२९ 


। रि कम पे 
अथ पण्चमः परिष्छेदः । 
श्री पश्चपरमैष्ठि नमस्कार अर्थात्‌ श्रीनवकार मन्त्र के विषय में 
खावश्यक विचार । 
"जे कि ७-८ उमेंकी हि 
( प्रश्न )-“पह्मुपरमेहि नभ्तस्‍्कार” इस पद का क्या ऋण है? 
( छत्तर )-डक्त पद्‌ का अर्थ यह है कि- पांच जो परमेष्ठी हैं उन को 
नलमसमस्कार करना ! 
( प्रश्न )-पांच परमेष्ठी कौन से हैं ? 
( उत्तर )-अहंत्‌, सिद्द, आचाये, उपाध्याय और साथ, ये पांच 
भरमेष्ठी हैं । हि 
( म्श्न )-इस को परमेष्टी क्‍यों कहते हैं ? 
( उत्तर )-परम अथोत्‌ उत्कृष्ट स्थान में स्थित होने के कारण इन को 
घरमेष्ठी कहते हैं ( ९ ) 
( प्रश्न )-परमेष्ठि नसस्कार के नौ पद्‌ कहे गये हैं, थे लौ पद्‌ कौन 
कौन से हैं ? 
( उत्तर )-परमेछ्ि ममस्कार के नौ पद ये हैं । 
९-समो आअरिहन्ताशों ' २-णमो सिद्वाणं । ३-णशसो आयरियाणं। ४-गासों 
रुवतफायारं | ३-णंसी लोए सवब्य साहू । ६-एमो पश्चु गसोकारों , 3- 
सव्वपावण्पश््सणों | :-सड्ूलाणं च्‌ सत्वेसिं । ९-पदमं हृवइ सडूलम्‌ ॥ 
प्रश्न--इस पूरे सन्‍्त्र का ( नौओं पदों का ) क्या अथ्थे है ? 
रक्तर-इम पूरे मन्त्र का अथोत्‌ नौओं एदों का अये यह है-- 
१- अईतों (२) को नमस्कार हो । रं-सिद्दों को नमस्कार हो | ३-आ- 


१-“वरमे उत्छृष्टे स्थाते सिष्ठ लीति परमेष्टिगः” अर्थात्‌ जो परम ( उत्कृष्ट ) 
स्थान में स्थित हैं; उन को परमेष्ठी कहते हैं ॥ 

२-अर्ई तू, सिद्ध, भाखाय, उपाध्याय और साधु, इन शब्दों की व्युत्पक्ति, अर्थ 
छक्षण तथा गुण आवि विषयों कहा घर्णन आये किया ज्ञाबेगा ॥ 


मनन 


पश्चम परिच्छेद ॥ ( १५५ ) 





फ्रार्यो को सससकार हो | ४-उपाध्याथों को नसस्फार हो । ६-लोक में से 
साधनों को नमस्कार हो | ६-यह पश्चु नमस्कार | 9--सब पापों का नाश 
करने बाला है| ८-सथा सब मदुलों में | --प्रथम मडुल है ॥ (१) 

( प्रश्न )-किन्दों पृस्तकों में 'णमो” पद्‌ के स्थान “नसो” पद देखा 
जाला है, क्या बह शुद्ध नहों है ? ह 

( उत्तर )-वररुवि आचाय के सत फे अनुसार “नभो” पद शुद्ध नहीं 
है, क्यों धि जो नमस्‌ शवद्‌ अ्रयात्‌ अव्यय है उत का उक्त आधाये के भत के 
अज॒सार प्राकृत में “यो” शब्द ही बनता है, कारण यह है कि-लाो णः 
सर्वत्र” (२। यह उन का सूत्र है, इत का अथे यह है कि-माकृल में सर्वत्र 
( आदि में तथा अन्त में ) नकार के स्थान में णकांर आदेश ट्वोता हैं, प- 
गच्तु हेलचन्ट्राचाये के सत के अनुसार “नमो” और “णमो” ये दोनों पद 
बन सकते हैं अयाोत्‌ दोनों शह हैं, कयेंकि उक्त आचाये का सूत्र है कि 
“बा दौ” (३) इस सूत्र का अर्थ यह है #-आदि में त्तेतमान असंयक्त (४) 
नकार के स्थानमें यकार आदेश विकल्प करके होता है, अतः हेसचन्ट्राचार्य 
के सतके अनसार उक्त दोनों पद शुद्ध हैं, परन्तु इस नथकार भन्त्रमें “शासो“ 
पद्‌ का ह्वी उज्चारण करना चाहिये फकिन्त “नमो” पद का नहीं, क्योंकि 
आदि (५),वर्ततों “जनो” पद्‌ में अशेसा भमिद्धि सब्बिविष्ट है ( जिस कए 
बणेन आगे किया जावेगा! ) उस का सब्विश “नमो” पद सें नहों हो स- 
कता है, दूसरा कारण यह भी है कि-“णमो” पद के उच्चारण में दग्थाक्षर 
(६) होने पर भी शकार अक्षर ज्ञान का बाचक है तथा ज्ञान को मज्भल स्व- 
रूप कट्टर है, अतः आदि मद्डूल (9) के हेतु “खमो” पद्‌ का ही उच्चारस 
करना चाहिये । 

( प्रभ्ण )- नमः” इस पद्‌ का संज्षेप सें कया अ्थे है ? 

( ठत्तर ) “नसः” यह पद नेपातिक है तथा यह नेपातिक पद द्रव्य 








१-प्रद्मां पर श्री नवकार मन्त्र का उक्त अर्थ केवल शब्दार्थमात्र लिखा गया है & 
२-खचत्र ( आदावस्तेज ) नकारस्य स्थाने णकारों भवतीति सूत्रार्थ: ॥ ३- 
आादोकतंमानस्यासंयुक्तस्प नकारस्य णकारो वा भवतीति सृत्रार्थ'॥ ४-संयोगर- 
हिल ॥ ५॥ आदि में स्थित ॥ ६-दग्घ अक्षर (जिस का छन्द अथवा वाक्य के आदि 
में प्रयोग करना निषिद्ध है ॥ $-आदि में मडुछ ॥ 


(१५६ ) श्रीमन्त्रराशगुणकव्पमदोद्धि ॥ 


झौर भाव के सड्भोचत का (९) दोतक (२) है, कहा भो:! है कि-''नेबाइय 
पयं दव्बरभाव सक्लोयया पयत्थो” अर्थात्‌ मेपातिक पद द्रव्य और भा छे 
सड्लोचन को प्रकट करता है, इस लिये “नमः” इस नेपातिक पद से कर) 
(३) शिर और चरण झादि की ग्रहण, कम्पन (४) और चलन (५) आदि 
कप अष्टा के निग्नह (६) के द्वारा द्रव्य सक्ोचपूवेक प्रणिधानरूप (9) नस- 


सकार जाना जाता है तथा विश मन के नियोगहुप भाव सह्भीच के द्वारा 
म्रशियचानरुप अर्थ जाना जाता है, तात्पय यह है कि--“नसः” इस पद से 
दृष्य और भाव के सहित नमस्कार करना झ्ोतित (८) होता है ' 


( प्रश्न ) “शासों अरिहन्ताल इस पद के स्थान में विभिन्न ग्रन्थों में 
शोस प्रकार के पाठ देखें जाते हैं, प्रथण-“'णामो अरहल्ताणं” ऐसा पाठ मि- 
छता है; दूसरा--“णमो अरिहन्ताणं” ऐसा पाठ दीखता है तथा तीसरा 
“शरतो अरुहल्ताणं ऐसा पाठ दीखता है, तो इन तीनों प्रकार के पाठों 
का एक ही अर्थ है अथवा पाठभंद से इनका अथे भी लिचल्म २ होता है? 0 

( उत्तर )--नमस्काये (०) के एम होने पर भो तत्सम्धन्धों गुणों को 
अपेक्षा उक्त तोन प्रकार के पाठ मिलते हैं तथा गुणवणानापेक्षा (१०) से ही 
उक्त तीनों पाठों का अथे भी मित्र २ होता है। 
..._( प्रश्न ) गुणावणनापेक्षासे उक्त तीनों पदों का क्‍या अर्थ है? 

( उत्तर )-गुणवर्णनकी अपेक्षा उक्त तोनों पदों का अर्थे बहुत हो वि- 
इतल तथा गढ़ है, अतः संक्षेप में उक्त पदों का अथेदिखलाया जाता हैः- 

प्रथम पाठ “णम्रों अरहंताणं” है; उसका संक्षिप्त ऋथ यह है कि-- 

(क ) सुरबर निर्मित अशोकादिठ आ महा प्रातिहायं रूप (११) पूजा के 


१-संक्षेप ॥ २-प्रकाशक ॥ ३-हाथ ॥ ४-कांपना ॥ ५-चलना ॥ ६-राकना ॥ 
७-तमन ॥ <८-प्रकट, विदित ॥ ६-तमरूकार करने के योग्य ॥ १०-गुणों के वण न की 
अपेक्षा ॥११-अशोका दि आठ मद्दाप्रतिद्ार्य ये दं-अशो क बृक्ष, खुर पुष्प बृष्टि, द्व्यध्वनि 
खामर, आाखन, भामरएडलछ, दुन्दुसमि और छत्न | कद्दा भी है कि-'अशोक बृक्षः खुर 
युष्पदू धिददिब्यध्यनिश्वामरमासनश्थ ॥ भामएड्ू दुन्दु्िरातपत्र' सत्प्रातिद्दा- 
बोणि जिनेश्वरस्प ॥ १॥ 


पश्चम परिच्छेद | ह ( १५७ १ 


जो योग्य हैं; उन अहंतों को (१) द्रव्य और भाव पू्ंक नमस्कार हो । 

( ख ) अथवा-“रह- अथोत्‌ एकान्त देश तथा “अन्त” अधथौतल्‌ गिरि 
शुफा आदि का सध्य भाग; जिनको दृष्टि में गृप्त रूप नहों है अर्यात्‌ जो 
अति गुप्तरुप भी वस्त समूह के ज्ञाता हैं; उनको अरहंत कहते हैं, सन आऋर- 
हनतों को द्रव्य और भाव पूर्वक नमस्फार हो। 

(ग ) अथवा- “रह: अथोत्‌ रथ ( झ'दि रूप परिग्रह ) तथा “झनन्‍्त” 
झथोत्‌ धिनाश का कारण ( जरा आदि अवस्था ) जिनके नहीं हैं उनको 
अरहन्त कहते हैं; उन अगइन्तों को द्रव्य और भावपूथक नमस्कार हो । 

( थ) अथवा “अरहंताणं इस प्राकृत पदुका संस्कृत में ''झरहयदुभ्यः४ 
भी हो सकता है, उसका अर्थ यह द्वोगा क्षि-प्रकृष्ट रागादि के कारण भूत 
सनोज्ञ विषयोंका सम्पर्क होनेपर भी जो अपने बोतरागस्‍क्व स्वभाव का पार 
त्याग नहों करते हैं; उनको द्रव्य और भाव पूर्वक नमस्कार दो (२) । 

दूसरा पाठ को “णसो अरिहंताणं” दीखता है; उसका संदछिसप्त अर्थ 
यह है किः-- 

( क )-संसार रूप गहन बन में अनेक दुःखोंके देनेवाले मोहादि रुप 
शत्रुओं का हनन करने वाले जो जिन देष हैं उनको द्ृद्य और भर्य पू्वेक 
नभस्कार द्वो | 

( ख ) सूर्य मगडल का आचछादुन करते वाले मेयके समान ज्ञासादि 
गुणोंका आाच्छादन करनेवाले जो चाति करे रूप रज हैं; तदुरूप शत्र का 
नाश करनेवाले जिन देवको द्रव्य अरेर भाव पूर्वक नमस्कार हो । 

(ग ) श्राठ कमेरूप शत्र ओ के नाश करनेवाले जिन भगवानुको द्वव्य 








न जब्ज 


१-कहा भी है कि-““अरहंति चंदरण नमंसणाह, अरहँति पू असकरं॥ सिद्धि: - 
गमणं च अरहा, अरद्दता तेण चच्च॑ति ॥ १॥ अर्थात्‌ चन्दना और नमस्प्तगदि के 
योग्य होने से; पूजा और सत्कार के योग्य होनेसे तथा सिद्धिगमनके योग्य होनेसे 
( जिन भगवान ) अहंत कहे जाते हैं ॥ १॥ ह 

ए-फद्दा भी है कि-“थइवंदणमरहंता, अमरिंद नरिंद पृथमरहता ॥ सासय- 
खुदमरहंता, अरहता हुंतुमे सरण ॥ १ ॥ भर्थात्‌ स्तुति और घन्द्नके योग्य, अमरेल्द्र्‌ 
और नरेन्‍्द्रोंले पूजाके योग्य, एवं शाश्वत सखुखके योग्य जो अरहंत हैं; ये मु्क शरण 
प्रदान करे ॥ 


( १७८ ) भ्रीमन्‍्त्रराजशुणफट्पमहो दि ॥ 


और भाव पूवेक नमस्कार हो (९) । 

. (व) पांचों बन्द्रियों के विषय, कषाय, परीषह, जेदुना सथा उपमर्ण, 
ये सब जोतोंके लिये शत्र भूत हैं, इन सब शत्रओं के नाशक जिन देवको 
ट्ृढ्य और साख पू्वेक नमस्कार हो । 

तीखरा प्राठ जो “गासो अशहंताणं” दीखता है उसका संक्षिप्त अचे 
यह हैः-- 

( के ) क्रेर॒प थ्रीज के क्षीण हो जानेसे जिनको फिर संघार में नहीं 
उत्पन्न द्वोला पढ़ता (२) है उन जिन दुवको ट्रव्य और भाव से नससस्‍्फार 
हो (३) ॥ 

( प्रश्न )-उक्त लक्षणोंसे यक्त भगवान्‌ को नमस्कार करने का क्या 
कारण है ! 

( उत्तर ) यह संतार रुप महाभयड्रर गहन (४) वन है, ठसमें भ्रमण 
करने से सलतप्त (३) जीयों को भगवान्‌ परम पदक्रा माग दिखलाते हैं; अत; 
सर्वे जी बोंके परमोपकारो (६) होनेसे नमस्कार के योग्य हैं, अतएवं (५) उन 
को अवश्य मससस्‍्कार करमा चाहिये। 

( प्रश्न ) व्याकरणाके नियम के अनसरर नमस्‌ शब्द के योग में चतुर्चो 
विभक्ति होती है; तो यहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग क्‍यों किया है ? डर 

( डत्तर ) इसका एक कारण तो यह है कि प्राकृत में चतर्थों बिभर्ति 
डोतो दी नहों है किन्तु उसके स्थानमें बष्ठों विभाक्ति ही होती है दूसरा 





१-कदा भी है कि-अट्टविहंपि अ कम्मं, भरि भूव॑ होइ सयल् जीवाणं ॥ त॑ 
कस्ममरि हंता, अरिहंता तेण बुद्ध नत ॥ १॥ अर्थात्त्‌ आठ प्रकार का जो कर्म है यह 
सब ज़ीवोंका शत्र रूप है; उस कर्म रूप शत्र के नाश करनेवाले होनेसे अरिहंत 
कहे जाते हैं ॥ १॥ 

२०कहा भी है कि-दग्घे चीजे यथाउत्यन्तं, प्रादुभंवति नाड्कुरः ॥ कर्मदौजे 
तथा दग्धें; न रोहति भव.दुःकुरः ॥१॥ अर्थात्‌ ज्ञिप प्रफार बीज के अत्यन्त दुग्ध हो 
जानेपर अहूछुर उत्पन्न नहों दाता है, उसी प्रक'र कर्मरूप वीजझ्ले दग्ध हो जाने पर 
भवरूप अहूक्र नहीं उगता है॥ ३-म्रन्थके विस्तार के भयसे उक्त तीनों प्रकार दे 
पार्टोका यहांपर अति संक्षेयले अर्थ छिखा गया है ॥ ४-कठिन, दुर्गम ॥ ५-दुःजलषित ॥ 
६-परम उपकार करनेवाले ॥ ७-इसी लिये ॥ 


पश्चञम परिच्छेद ॥ (१५६ ) 





हक इन पा जय कब आल >> सब 3 आज कक कल अलसी > अल 


कारण यह भी है कि-घद्ठी विभक्ति का प्रयोग करने पर 'शां” पदका सह- 
योग होता है जोकि सिद्धि प्राप्ति का प्रधान सांघन है, इसका वर्णन आगे 


किया जावेगा । 

( प्रश्न )-शक्त प्रयोगमें षष्ठी के बहुवच्षनका जो प्रयोग किया गया है; 
लसका क्या कारण है ? 

( उत्तर ) प्रथस काप्ण तो यह है कि अहेत बहुतसे हैं ग्रतः बहुतोंके 
के लिये वहुतचन का प्रयोग होता ही है दूषूरा कारगा यह भी है कि. विषय 
बहुत्तत के द्वारा नमस्कार कतो को फल/तिशय को प्राप्ति होती है, इस बात 
को प्रकट करनेके लिये बहुवचन का प्रयोग किया गया है, तोसरा कारणा यह 
भी है कि गौरव अदशन के हेत॒ बहुटचन का ही प्रयोग किया जाता है (९; | 

( प्रश्न ) श्ली अहंदू व का ध्यान किसके समान लथा किस रूपमें कर- 
ना चाहिये। 

( छत्तर )-श्री अहंदूख का ध्यात चम्ट्र मषठल के समान श्वेत (२) बस 
सें करता चाहिये। 

( प्रश्न ) “शर्तों मिट्ठाणंं» इस टूमरे पदसे मिट्वोंकी नमस्कार दिया 
गया है; उन ( सिद्ठों ) का क्‍या स्वरूप है अथोत सिह किनको कहते हैं ? 

( छत्तर )-भिरुक्ति के द्वारा सिद्दु शब्द का अथे यह है कि 

“तित॑ य्भुमष्ट प्रकार कर्म ध्मातंयेस्ते सिद्दा: अणोत्‌ जिन्होंने चिर 
कालसे बंधे हुए आठ प्रकारके कर्मेरूपी इल्चन समूह को जाउवल्पमान पर॒क्त 
छपानरूपी अग्निसे जला दिया है उनको सिद्ठु कट्ट ते हैं । 

अथवा” पिच गतौ” इस चातु से “सिट्ठु शब्द बनता है; अतः अपुन- 
राजत्ति के द्व रा जो सोक्षमगरी में ऋले गये हैं सनको सिद्ठ कहते हैं । 

अंचधा-जिसका कोई भी का अपरिपूण नहों रहा है उसके सिद्सछु 
कहते हैं । 

अथवा-जो शिक्षा करने के द्वाएा शाख के वक्ता हैं उनफो सिट्ठ 
फहते हैं । 


-चहुबचनके प्रयोग के दक्त तीनों कारण पांचों पदोंमें ज्ञान लेने चाहिये ॥ 
घउ-०सफद ॥ 





(| १६० ) झोमन्त्रराअशुगकल्पमहीदधि ॥ 
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अधवा-शासनके प्रवत्तक होकर सिद्धि रूपसे जो मद्भलर्वका अनुभव 
करते हैं उनके निद्ठु कहते हैं । 

श्रयवा-जी नित्य अपयेबर्सित अनन्त स्थिति के प्राप्त हेःते हैं उनके 
फिट कहते हैं । 

अथवा--जिनसे भव्य जोयों के गुणसमूह को प्रासि हेः्ती है उनके 
सिद्दु फहते हैं (९ | 

( प्रश्न ,-वक्त लक्षणों से यक्त सिद्दोंकी नमस्कार करने का क्‍या कारण है? 

( उत्तर ) अधिनांशी तथा अनन्त ज्ञान, दशशन, चारित्र और बोय रूप 
चार गुणोंके उत्पत्ति स्थान होनेसे उक्त गुणोंसे यक्त होनेके कारण अपने 
विषयमें अतिशय प्रमोद को उत्पन्न कर अन्य भव्य जीवों के लिये आनन्द 
उत्पादन के कारण होने से वे अत्यन्त सपकारी हैं, अतः उन को नमस्कार 
फरना उचित है । 

( प्रश्त ) सिट्ठों का ध्यान किसके ससान तथा किस कूपमें करना चाहिये ? 

( उत्तर ) सिद्ठों का ध्यान वदित होते हुए सूर्य के समान रक्तवण सें 
करना चाहिये। 

( प्रश्न ) “णसो आयरियाणं” हस तीणषरे पद से आधायों को नमस्कार 
पिया गया है; उन ( आचार्यों ) का क्या स्वरूप है अर्थात्‌ आचार्य किन को 
कहते हैं ? 

( उत्तर )-जो सयोदा पूर्वक अधोत्‌ अर्थात्‌ विनय पूर्वक जित शासन के 
क्र्थे का सेवन अचथोत्‌ उपदेश करते हैं उन्त को आचाय कहते हैं, (२) अथवा 
रुपदेश के ग्रहण करने को इच्छा रखने वाले जिन का सेवन करते हैं उनको 
अआचा ये कहते हैं 

१-कहा भी है कि-“ध्मातं लित येत पुराण कर्म यो या गतो निवु तिसौध 
मृप्मि ॥ ख्यातो5नुशारूता परि मिष्ठितार्थ: यः सो5स्तु सिद्ध: कृतमडरलो मे ॥ १॥ 
अर्थात्‌ जिसने बंधे हुए प्राचीन कर्म को दृग्ध कर दिया है, जो मुक्ति रूप महरूके 
शिरोभागमें प्राप्त हो गया है जो शाख का वक्ता और अनुशासन कर्ता है तथा जिसके 
सर्व कार्य परिनिष्ठित हो गये हैं वह सिद्ध मेरे लिये मडलकारो हो ॥ 
' २---कद्दा भी हैं कि “खुत्तत्थ विऊलक्खण, जुत्तों गच्छरस मेढिभूओअ & 
गणतक्ति विप्पमुक्कों, अत्थं घाएद आयरिओ ॥ १॥ अर्थात्‌ सूत्र और अर्थ, इन 
, दोनोंके छक्षणोंसे युक्त तथा गउछ का नायक खरूप आवाय गच्छ की तप्ति ( शगद्वेष 
की आकुछता ) से रहित होकर अर्थ की चाचना फरता है ॥ १॥ 


पशस परिच्छेद ह ( श्दश्के 
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.._ आषवधा-झानाआार आदि पांच कार के साचार के पोलन. करने में जो 
अत्यन्त प्रवीण हैं तथ। दूसरों को उन के पालन करने का उपदेश देते हैं। 
छनको आचाये कहते हैं। 

शथवा-जो मयादापर्यक विदह्ञार रूप आायार का विधियंत्‌ पालम कंर्ते 
हैं तथा दूसरों को उस के पालन करने का उपदेश देते हैं सनको आचार्य 
कहते हैं (९) । 

अथवा-यक्तायक्त बिभागनिरूपण(२) करने सें अकुशल (३) शिष्यजतों को 
यथाथे (४) उपदेश देने के कारण पझाचाय कहे जाते हैं । 

( मश्त )-ठक्त लक्षणों से यक्त आधार्यों को मसस्कार फरने का क्या 
क्वारता है ? 

( उत्तर )- आचार (५) के उपदेश करने के कारण जिनको परोपकारित्ण॒ 
(६) की प्राप्ति हुई है तथा जो ३६ गुणों से सुशोभित हैं, युग प्रधान हैं, सचे- 
क़न सनोरज्ञक (9) ड्ड सथा शगदूर्त्ती (०) जीवों में से भव्य जीव को जिनवा- 
शी का उपदेश देकर ससको प्रतिबोध (९) देकर किसोीको सम्यक्टय की ग्राहलि 
कराते हैं, किसी को देश विरति की प्राप्ति करते हैं, किसो को सर्वविरति 
को प्रोप्ति कराते हैं तथा कुद जीव उनके उपदेश का अवणा फर भट्रपरिणासी 
(९७) हो जाते हैं, इस प्रकार के उपकार के कत्तों शान्तमुद्रा के चत्तों, उक्त 
अधाय छ्षणसात्रके लिये भो कषाय ग्रस्त (११) नहों होते हैं, ऋअतः थे अवश्य . 
समस्कार करने पे योग्य हैं । 





किल्लु-ठक्त पआआचाय नित्य प्रभाद रद्धित दोकर अप्रभक्त (२) पल का 
कथन करते हैं, राजकथा; देशक पा; र्ती कया; भक्तशथा; सम्यक्श्वशेचिल्य (१३) 





१०कदा भी है कि-”पंचविहं आयारं आयरमाणा तहा पयासंत्रा ॥ आयार दंस- 
ता, आयरिया तैण वुल्य॑ति” ॥ १ ॥ अर्थात्‌ पांच प्रकार के आयार का स्थय लेवब 
कर तथा प्रयास के द्वारा जो दूसरों को उस आचार का ड पदेश देते हैं, एस लिये दे 
आजार्य कहे जाते हैं ॥ १॥ २-पोग्य यौर अयोग्य के अछूग २ निश्चय ॥ ३-भणतुर, 
अव्युत्पक्ष । ४-सटय ॥५-सतु व्यवहार ॥ ६-परोपकारी होने ॥७-सब अनों के म्नों 
को प्रल॒क्ष करने बाले ॥ ८-संसार के ॥ ६-ऋाम ॥ १०-श्रेष्ठ परिणाम बाके ॥ -२१-क 


धायों में फंसे हुए ॥ (२-प्रभाद्‌ से रहित, बिशुद्र, ॥ १३-सस्यक्त्पमें सिथिरूतः ॥ 
२१ 


( १६२ ) श्रोमन्त्रांजग णकरवमहोद्धि ॥ 


आम पर अत लज क अल लक 3 हा सेट 


सथर अरििपशथधिल्यका रिखणी (९) विकया (२) का शजन (३) करते हैं, 
सल और साया (४) से टूर रहते हैं तथा देशकालोचित (५) विभिव् (६) 
ऊुपायों से शिष्य आदि को प्रवचन का अभ्यास कराते हैं, साथ जमों को 
क्रिया का चारणा कराते हैं, जैसे स्य के अस्त हो जाने पर घर में स्थित घट 
(9) पट (८) आदि पदार्थ नहीं दीखते हैं तथा प्रदीप के प्रकाश से थे दोखने 
लगते हैं, उसो प्रकार फेत्रन क्षानी (९) भास्करसमान (९०) श्री सोथेड्ूर 
देव के मुक्ति सौथ (१९) में जाने के पश्चात्‌ तीनों लोकों के पदार्था के प्रका- 
शक (१२) दोपक् के समान आचाये हो होते हैं, शअलः उनको अवश्य नमस्कार 
करना चाहिये, ओ भवप जीव ऐसे आचार्यों को निरन्तर नमस्कार करते हैं 
थे जोब घनय माने जाते हैं तथा उनका भवज्षय (१३) शी घ्रहो हो जाता है। 
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( प्रश्न )-आचारयों का धय(न किस के समान सथर किस रूप में करनर 
आहिये ? 

( उत्तर ) आचार्यों का धपान झुबणे के समान पती रूप में करना 
चाहिये ! 

( प्रश्न )-“णमो उब्ज्कायाणं? इस चौये पद से उपाध्यायों क्षो नम- 
शफार किया गया है, उन ( सपाध्यायों ) का क्‍या स्वरूप है और उपाध्याय 
किन की कहते हैं ? 

( उत्तर )-जिन के समीप में रह कर अथवा आकर शिष्प जन अध्ययन 
ऋरते हैं उनको उपाध्याय कहते हैं (१४ 

अथवा-जो समोप में रहे हुए अथवा आये हुए साथ जांदि जनों को 
सिद्धान्त का अध्ययन कराते हैं वे उपाध्याय कहे भाते हैं (११)। 





१-आारित्र में शिथिरता को उत्पन्न. रने घाली ॥ २-घिरुद्ध कथा, अदुखित 
बार्सालाप ॥ बे-त्याग ॥ ४-दम्म, कपड, पाखणड्ध, ५-रेश और कालके अनुसार ॥ 
६-अनेक प्रकार के ॥ ७-घड़ा॥ ८-वर्तर ॥ ६-केयन्ट शात चाले ॥ १०-सूर्य के समान ॥ 
११-मुक्तिप महल ॥॥ १२-प्रका तित करने वाले ॥ १३-संखार का नाश ॥ १७-“डप 
समीपे उपित्वा एस्य था ( शिष्यञ्ना; ) अथीयने यस्मात्‌ स उपाध्याय: यह उपा- 
ध्याय शब्द की व्युत्पक्तिहै ॥ १५-“ डप खमोपे डबितान आगतान्‌ था साधुजनाम्ये 
सिद्ध[न्तमध्यापयन्तोति उपाध्याया:” इति व्युत्प्सेः ॥ 
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शाथवा-जिन के समोपस्य से सुत्र के द्वारा जिन प्रवचन फा अधिक 
स्ान तथा स्मरण होता है उनको उपाध्याय (९) कहते हैं (२)। 





अधथवा-जो उपयोग पूर्वक यान करते हैं उनका नाम उपाध्याय है (३)। 

अपवा-को उपयोगपूर्वक ऊयान में प्रदत्त हो ऋर पापकर्स का त्याग कर 
उस से बाहर निकल जाते हैं वे उपाध्याय कहे जाते हैं । 

अपवा-जिन के समीप में निवास करने से श्रूत को आय अ्थोस लाभ 
होता है उनको उपाध्याय कहते हैं (४) । 

अथवा-जिन के द्वारा उपाधि अयथाोत्‌ शभविशेषशादि रूप पदुबी की 
प्राप्ति द्वोती है उनको उपाध्याय कद्दते हैं (३) । 

अथवा-जिन में स्वभावत; हो इृष्ट फल को प्राप्ति का कारगार्थ रहता 
है उनको उपाध्याय कहते हैं (६) 

अथवा-भानसिक पीड़ा को प्राप्ति, झुब॒द्धि को प्राप्ति सथा दुष्पोौन को 
प्राप्ति जिन के द्व।रा उपहत होती है उनको उपाध्याय कहते हैं (9) । 


( प्रश्न ) उक्त लक्षणों से युक्त सपाध्यायों को नमस्कार करने का क्‍या 


हेतु है ? 
उत्तर-उक्त उपाध्याय २५ गुणों से यक्त होते (८) हैं, द्रादश'ड्री (०) के 





१-८ उपसमोपे सूत्रतो जिनप्रवच्चननमधी यते प्ररूर्ष तया शायते स्मयते चा शिष्यज तर्ये भय रूे 
डपाध्याया:” इति व्युत्पत्ते: ॥ २-अन्यन्र भी फह! है कि-चारसड्रो जिणक्खाओों सन 
ज्फाओ कहिओ बुद्देहिं? त॑ उच्इसन्‍्त जम्दा, उबज्काया तेण बुश्चन्ति ॥ १॥ अर्थात्‌ 
( अथे के द्वारा ) जिनोक्त द्वादशाडु को बुद्धिमान खाध्याय कहते हैं, जिस लिये उस 
का उपदेश देते हैं इसलिये उपाध्याय कद्दे जाते हैं॥१॥ ३-“डप उपयोगेन आ स- 
मन्तात्‌ ध्यायन्तोति उपाध्याया:” ॥ ४-” उपसमापे अधिवसनाच्छ तस्यायो छाभो 
भवचति यैम्यस्ते उपाध्याया:” ॥ ५-” डपाधेरायो येभ्यरूते उपाध्याया:”॥ ६-“ डपा- 
घेरिष्टफलस्य आयसूय प्राप्त: हेतुत्व॑ येषु त्रिद्यने ते उपाध्याया:” ॥ 9-"उपहन्यते 
व्धेमानस्या ब्यथाया आयः प्राप्तियेंस्ते डपाध्याया:” यद्वा “उपहन्यते अधियः हुं: 
बुद्ध रायः प्राप्तियें हते उपाध्याया:” यहा “उपहन्यते अध्यायो दुष्भ्यान यरते उपाधच्या- 
या;” ॥ ८-पश्चीस गुर्णोका चणन आगे क्रिया जाबेगा ॥ ६-आचार आदि १९ अब | 
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पारगाणी (९),[द्वादशाड्ी के चररक (२), सूत्र, और अर्थ के विस्तार करने में 
रसिक होते हैं सम्प्रदाय (३२) से जाये हुए जिमवचन का अध्ययन करते हैं 
इन हैनू सब्य (४) जीवों के ऊपर जयकारी होने के कारण सनको नमस्कार 
करना उधचत है ह 
( प्रश्न ) उपाध्यायों का ध्यात किस के समान तथा किस रूप में करना 
आहिये? 
( रुचतर ) उनका ध्यान मरकतमणिके ससान नोलवयमें करमाचाहिये । 
( मश्म ) “खो लोए सब्य साहू” इस पद्‌ के द्वारा साधुओं को मस- 
श्कार किया गया है उस ( साथओों ) का क्‍या लक्षत्न है अथोत्‌ साथ किन 
को कट्ट ते दें ? 
( उत्तर )-जो ज्ञानादि रूप शक्ति के द्वारा मोक्ष का साधन करते हैं 
रम को साथ कहते हैं (५) । 
'.. ( अथवा )-जो सब प्राणियों पर समस्‍्व का यान रखते हैं उुन को 
साथ (६) कहते (3) हैं । 
झंथवा-जो चौरासो लाख जीवयोनि में उत्पन्न हुए समस्त (८) जीवों 
के साथ समफ्य (८) को रखते हैं उनको साथ कहते हैं । 
अथवा-ओो संयम के सत्रह भेदों का धारण करते हैं रन को साथ 
कहते हैं (९०) । ट 
“पार जाने चाले ॥ २-घारण करने वाछे ॥ ३-आप्नाय, गुरुपरम्परा ॥ ४-''भबसि- 
डिको भव्यः” अर्थात्‌ उसी ( विद्यमान ) भव में जिसको लिद्धिकी प्रापि हो जाती 
है उस फो भव्य फहते हैं ॥ ५-'ज्ानादिशक्त्यामोक्ष॑ साघयनन्‍्तोति साधवः ॥ ७-''स- 
मत्व॑ ध्यायन्तीति साधबः” इति निरुक्तकाराः ॥ ६-कहा भी है कि-”निब्चाण 
सादए जोप, जम्हासाहन्ति साइणो ॥ समाय सब्वभूएसु, तम्हाते भाव साहुणों ॥१॥ 
जिस लिये साधुजन निर्वाणसाधन फो जानकर उस नझा साधन करते हैं तथा सथ 
' ब्राणियों पर सम रहते दें; इस लिये पे भावसाधु कहे जाते हैं ॥१॥ ८-सर्व ॥ ६-सम- 
ता, समानता; समब्यवद्दार ॥ १०-कह६ा भी है क्ि-“विसयखुदनियतंण, विश्ुद्या' 
रिक्िनियम झ़ुसाणं ॥ तथ्य गुणसाहयाणं, साहणकिच्चुज्ञायण नमो॥ १॥ अर्थात्‌ जी 
सय्यों के खुज से निवृत्त हैं, विशुद्ध चारित्र के नियम से युक्त हें, सत्य शु्णों के 
साथक हैं. तथा मोश्साधन के लिये उद्यत दें उन साधुओं फो नमरकार दो ॥१॥ 








”. अश्चम परिच्छेद पे ,. (६७). 





अथवा-जो अचखहाय! के सहायक होकर तपश्चयों जादि में सहायता 
देते हैं ठन को साथ कहते हैं (९) । 

आथव?-जो संयकारी कमरों की सहायता फरते हैं उन को स'थ कहते हैं । 

ह हे प्रश्न )-उक्त गुश विशिष्ट साधप्रों को नसस्कार करने का कया कार- 

च्तहे? 

( उत्तर )-सोक्षमागे सें सहायक होने के कारण परस उपकारो होने से 
साथशों को अवश्य नमस्कार करना आाहिये। 

किज्रु-जैसे समर शृक्ष के खुगन्धित पुष्य पर शेठ कर रुसके थोष्टे से प- 
राग फो लेकर दूसरे पुष्प पर चला जाता है, बहां से अन्य पुष्प पर चल 
जाता है; इस प्रकार अनेक पुष्पों पर ख़्सख कर तथा उन के थोड़े २ पराग 
का ग्रहण कर अपने को सन्‍्तुष्ट कर लेता है अथोत्‌ पृष्ष को बाचा नहीं 
भहुंचाता है, उसो प्रकार साधु भी अनेक गहों में ्षमणा कर बयालोस देय 
रहित विशुह्ु आहार का गव्षेषणा कर अपने शरोर का पोषणया करताहे, पांचों 
इल्द्रियों को अपने बश में रखता है अथोत्‌ पांचों इस्द्रयों के विषयों में 
प्रवृत्ति नहीं करता है, घटू काय जीवों को स्वयं रक्षा करता है 
तथा दूसरों से करता है, सत्रद भेद विशिष्ट (२) संय् का आराधन (३) 
करता है, सब्र जीयों पर दया का परिणाम रखता है, अठारह सहस्त्र शोला- 
हुरूप रथ का वाहक (४) होता है, अचल आचार का परिषेवन करता है, 
लव प्रकार से ब्रह्मचय गुप्ति (२) का पालन करता है, बारह प्रकार के तप 
(६) में पौरुष दिखलाता है) जात्सा के कल्याण का सरदेश ध्यान रखता है, 
आदेश और उपदेश से पथक्‌ रहता है तथा जन सडुम; यन्दन और पूजनकी 
कामना से एयक्‌ रहता है; ऐसे साथ को नमस्कार करना अवश्य समुचित है। 


77 | कहा भी है कि “असदाइसहायसं, करेंसि मे स३म॑ करंतस्स ॥ एप कारणेण, 


सामामि हंसष्यसाहणं ॥१॥ अर्थात्‌ संयम ररते हुए मुझ असहाय की सद्ायता साध 
ही करते हैं, अतः में सर्व साधुओं की नमरूकार करता हूं ॥ १॥ २-सत्रह संदों से 


युक्त | इलेवन ॥ ४-चलाने चाला ॥ ५-नौ प्रकार के ब्रह्मचय का चर्णन आगे साथु 
शुणचर्णन में किया गया हैं ॥ ६-अनशन, ऊनोव्रता, बत्तिका खंक्षेपण, रसत्याग, 
शुक्ल श, लीनता, प्रायश्धिस, वेयाबुस्‍्य, स्वाध्याय, विनय, ब्युत्सर्ग तथा शुभ ध्यान 
ये घारद प्रकार के तप हैं, इन में से प्रथम छः बाह्य तप हैं तथा पिछले छः आभ्य- 
न्तर तप हैं ॥ 


(१६६ ) हि श्रीमन्त्ररालगुणकल्पमडो दधि ॥ 
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( प्रश्न )-साचणजों का प्यास किस के समान सथा किस झूप में करना 
चाहिये? * 
( छत्तर )-साधज्ों का पान आाषाढ़ के मेघ के समान श्याम वर्ण में 

करना चाहिये । 

( मश्न )-“खम्रो लोए सत्य साहूरं”इस पांचवें पद में”लोए” अर्ोत्‌ 
“*“लोके” ( लोक में ) यह पद्‌ क्यों कहा गया है अर्थात्‌ इस के कथन से 
क्या भाव निकलता है ? 

( छत्तर )- लोए, यह शो पांचवें पद्‌ में कहा गया है उस के मिमख्र 
लिखित प्रयोजन हैं:- 

( क )-झढ़ाई द्वीप प्रमाण लोक में साथ निवास करते हैं | 

(ख )- लोए यह पद्‌ सश्य मंगल के लिये है; क्योंशि “लोक दशशने” 
इस घातु से “लोक: शठद बनता है तथा सब्र हो दश्शनाथेक चात ज्ञानार्थक 
भाने जाते हैं तथा ज्ञान मड्भलस्व॒रूप है; अतः मध्य में ममबल करने के लिये 
इस पद में 'लोए! पद्‌ रक्खा गयः है (१)। 

(ग)-ती सरए कारण यहभी है कि “सब्यस!हूण” इस पर में प्राकाम्य 
सिद्धि सलिविष्ट है ( जिस का बेन आगे किया जावेगा ), क्योंकि साधजन 
पर्याप्त कास द्ोोते हैं, उनके सम्बन्ध में प्रयुक्त लोए पद इस बातको सूचित 
करता है कि उन साथ जनों को जो इच्छा भो होतो है वह ज्ञान सह चारि- 
शी दी दोतीहैअचथोत्‌ रजोगुग और तमोगुण की बातना से रहित सारिय- 
की इच्छा होती है और उनकी आराधना के द्वारा जो साधक जन प्राकाम्य 
सिद्ठि को प्राप्त होते हैं उनको कामना भी रजोगुख और तभोगुदा से रहित 
सात्तिवकों होती है ४ 

( प्रश्न ) “श्मो लोए  सव्यसाहणा” इस पांचवें पद्‌ में “(सब्बः अथोत्‌ 
“से! शढ॒द्‌ का प्रयोग क्‍यों किया गया है; यदि सर्वेशढद का प्रयोग न करते 
सो भी “साहूण इस बहुवचनान्त शब्द से सबे जथे जाना ही जा सकता था; 
झात एव प्रथम चार पदों सें से शढद्‌ का प्रयोग नहों किया गया है ? 

( उत्तर )-यक्त पांचवें पदर्मे सत्यसाहुसं? इस पद सें जो साथ शब्दके 
साथ समस्त से पद्‌ का प्रयोग किया गया है उसके निम्र लिखित कारश हैं 





१-मदानुभाव जन अन्ध के भादि मध्य और अन्त में मड़छ फरते हैं ॥ 


चञ्ञम परिच्छेद।... १६७ ) 


( के )-सरवे शढद इस. बाल को प्रकट करता है कि शाथ जग सर्वक्राम 
समधघेक होते हैं इस लिये इस पद में प्राकाम्प भिद्धि संगिविष्ट (१) हैं । 

(ख )-अप्रभत्तादि, पुलाकादि, जिनकल्पिक, प्रतिभाकल्पिक, यथालनद 
कझल्िपिक, परिहार विशु्टि कल्पिक, स्थविर कल्पिक, स्थित कल्पिक, स्थि- 
लास्थित कल्पिक तथा कल्पातोत रुप भेदों बाले, प्रत्येकब॒ह, स्वयं बहु, जुड़ 
ओघितरूप भेंदों वाले तथा भारत आदि भेदों वाले तथा खुखस दुःखादिक 
विशेषित सब साधओं का स्पष्टतया ग्रहण हो जाये इस लिये सबे शब्द का 
इस पद में ग्रह किया है (२) । ' 

(ग ) “सबज साहूणं” इस प्रकृत पदक्का अनुवाद “सा्वशाधुनाम” भी 
द्वोसकता है, जिसका अर्थ यह है कि साधुजन सादे झथोत्‌ सत्र जीव हित 
कारो होते हैं, (३) ञ वा-सा्वेशब्द का अथे यह भो है कि अहेदर्म का 
स्वीकार करने वाले (४) जो साथ हैं उनको नमस्कार हो। अथवा-सर्व शुभ 
योगों को जो निदु करते हैं सनको सायथे कइते हैं, इसलिये से शठद से ज« 
रिहन्त का भी ग्रहण होसकता (५) है, अतः यह ऊर्थ जानना चाहिये कि 
साये अर्ोत अरिदन्त का जो साधन करते हैं अयोत्‌ आज्ञापातम के द्वारा 
तथा दुनेगों के निराकरण के द्वारा उन की आराचना तथा प्रतिष्ठापना 
फरते हैं । 

(च ) “सब्वसाहूखं” इस प्राफृत पदुका संस्कृतानुवाद “श्रव्यताचुनाम्‌” 
भो ह्वोसकता है, उसका अथे यह होगा क्ि-श्रव्य अयोत्‌ श्रवण करमे योग्य 
को वाक्य हैं उनके विषय सें जो साथ हैं. उनको श्रव्य साथ कहते हैं (६) 

(हू) अथवा-”सद्य साहुणं” का संस्कृतामुवाद “सव्यसाधनामू” भी 











१-इस विषयका वणन आगे किया जावेगा॥ २-तात्पय यह है कि यदि सब्यस्तरा 
हण”दूस पद में “सब” शब्द फा ग्रहण न करते तो अभश्रमत्ता द्‌ रूप भेदोंसे यक्त सर्व 
साधओं का स्प्टरया चोध नहीं होता। अतः उन सब का सपष्टतया बोध होने के लिये 
«ज्र्घ” शब्दू का प्रदण किया गया है ॥ ३-' सर्वेम्यो हिताः सार्वा: ” ॥ ४-“लर्वेन 
चैविशिशररवात्सथॉ5ईद्धर्म:ः, तत्र॒ भवाः ( तत्खीकर्शार: ) साथों: 2 ५-'साधन 
रुपत्यात्सवेंष ( शुभेष योगेष ) ये घरत॑न्ते ते सार्चा:; अर्हन्तः, तान्‌ दुर्नयमिरासेन 
साधयरित आराधयन्त प्रतिष्ठापयन्ति वेति सावेसाधवस्तेषाम्‌ ॥ ६-“अव्येधु अव- 


णीयेषु वाक्येषु साधवः अ्रव्यलाधवस्तेषाम्‌” ॥ 


(१६८ ) ध्रीमन्त्रसजमुण कदफ्सहोद्यि ॥ 


होता है, उस्तकाः अर्थ यदद है कि-समब्म झथोत्‌ दक्षिण ( ऊसुकूल ) काय के 
धिपष्य में जो साथ जभोत्‌ निपुण हैं । ( ९ 

(थे) इस पदमें “लोक” शठर से ढाई द्वीप समुद्र वक्तों मनुष्य लोकका 
ग्रहण होता है, जो कि ऊध्वे भागसें नौ सौ थोजन प्रभाख है और अधघो- 
भाग में सहसत्र योजन प्रभाण है, किल्लू कतिपय (२) लड्घिविशिष्ट (३) साथ- 
जन मेरुतलिका तक भी सपस्या करते हुए पाये जाते हैं, इस प्रकार लोक में 
सहां २ को २ साथ हों उन सबको नभरक्षार हो, मह सर्व झठदकर तात्पय है। 

( प्रश्न ) यह जो पह्ठू परमेध्टियों फो मसस्कार करना है वह संक्षेप से 
(8) कतेंठए है, अगवा विस्तार पूरे (३) कर्तव्य है; इनमें से पदि संक्षेप्र से 
समस्कार कक्तेठ्य कहो तो केत्रल सिट्ठों को ओर साधुओं को ही नभस्कार 
फरना चाहिये, क्योंकि इन दोनों को हो नमस्कार करने से अरिहन्त, आऋा- 
चाय और उपाध्याय का भी ग्रहण हो ही जाता है (६); क्‍योंकि अरिहन्त 
आदि जो तीन हैं वे भी साथत्व का त्याग नहीं करते हैं और यदि जि- 
सस्‍्तार पू्वेज्ष नमस्कार फतेव्य कद्दो तो ऋषभादि चौदीसों लीर्थेट्टू ऐोंको व्यक्ति 
समुख्चार पूर्वम्न (9) अपोत्‌ एयक्‌ २ सास लेकर नमसत्नार करना चाहिये! 

(रत्तर ) अरिहतत को नमस्कार करने से जिस फलको प्राप्ति होती है 
खस फल को प्राप्ति साथओं को नमस्कार करने से नहों हो सकतो है, जैसे 
राजादि को नमस्कार करनेसे जो फल प्राप्त ह्वोता है वह अनृष्पलाज को न- 
भस्कार करने से प्राप्त नहों होसकता है, हसलिये विशेषता को लेफर प्रथम 
अर्हिल्त को ही नससस्‍्कार करना योग्य है । 

( मश्ल ) जो सब में मुख्य होता है उसका प्रथन ग्रहण किया जाता 
है, यह न्‍यायसमूुत (८) बात है; यहां परमेष्ठि समस्कार विषय में प्रथम 
अरिहन्स का ग्रहल किया गया है परण्त प्रधान सन्‍्यायको सास कर इन पह्ञु 
परमेण्ठियों में से स्वेधा कृतकृत्पतर (९) के द्वपरा सिद्ठों को प्रधामत्थ (९०) है 





०स्रव्प्रेषु दक्षिणेषु अनुकूलेष्विति यावत्‌, कार्यषु साधवों निपुणा इति सब्य- 
साधवस्तेषाम्‌” ॥ २-कुछ ॥ ३-लडिथि से युक्त ॥ ४-संक्षिप्रकूप में ॥ ५-विस्तार 
के साथ ॥ ६-ताट्पर्य यद है कि सिद्धों को और साधुओं को भमछकार करने से अरि.. 
हन्तों आचारयों और उपाध्यायों को भो समस्फार हो जाता है ॥ $-व्याक्ति के उ्यारण 
के साथ ॥ ८-त्याय से युक ॥ ६-फाय सिद्धि, फार्यलाफल्य ॥ १०-मुख्यता 0 5 


पश्चम परिच्छेद त (१६६ ) 





अथोत्‌ पांचों में से सिद्ठु मुख्य हैं; अतः सिद्दों को प्रथभण नमस्कार करके 
पोछे आजपूर्वो (९) के द्वारा अरिहन्त आदि को सभसस्‍्कार करना युक्त है! 

( उत्तर ) इस सिद्ठों को भी अरिहन्त के उपदेश से ही जानते हैं, फिर 
देखो ! अरिहन्त सीर्थ की प्रदृत्ति करते हैं और उपदेश के द्वारा बहुत से 
जीवों का उपकार करते हैं; यहो नहीं; किन्तु सिद्ठु भी अरिहन्त के उपदेश 
से ही चरित्र का आदर कर कर्म रहित द्वोकर सिद्ठि को प्राप्त होते हैं; इस 
लिये सिद्ठों से पूल अरिहम्तों को नमस्कार किया गया है । 

( प्रश्न ) यदि इस प्रकार उपकारिश्व का (२) विचार कर मभस्कार क- 
रना अभीष्ट है तो आचाये आादिकफो भी प्रथम नमस्कार करना उचित होगा 
क्योंकि किसो समय जञाचाये आदि से भी अरिहन्स आदि का ज्ञान होता 
है; अतः आचाये आदि भी सहोपकारो (३) होने से प्रथम नमस्कार करने 
थोग्य हें ॥ 

( उत्तर )- आचाये को उपदेश देने का सामण्य अरिहन्तके उपदेश से 
ही प्राप्त होता है, अपोत्‌ आचाये आदि (४) स्वतन्त्रता से उपदेश ग्रहण 
कर अरधक्षापन (५) के सामथ्ये को प्राप्त नहों कर सकते हैं, ताटपये यह है कि 
आझरिहन्त ही परमाणेतया (६) सब पद्ार्थोके क्षापक (9) हैं; अतः उन्हीं को 
प्रथम नमस्कार करना योग्य है । किश्लु-आचाये आदि तो अरिहन्त के पणेदा- 
रूप (०) हैं; अतः आचाये आदिको प्रथम नमस्कार करने के पश्चात्‌ आरि- 
इन्त को लससस्‍्कार करना योग्य नहों है, देखो लोक में भी पर्दा (९) को 
म्रणास करने के पश्चात्‌ राजा को प्रणाम कोई नहों करता है; उसी के समान 
अहां पर भी परषेदारुप आाचाये आदि को नमस्कार कर राजा रूप अरिहन्त 
को पोछे मसस्कार करना योग्य नहीं है, तात्पय यह है कि राजारूप आरि- 
हन्त को हो प्रथम नमस्कार कर परषेदारूप आचाये आदि को पीछे नमस्कार 
करना युक्तिसड्भत (९०) है (१९) । 

.. ३-अनुक्रम से गणना ॥ २-उपकारकारी दोने का ॥ ३-अत्यन्त उपकार करने 
धाले ॥ -आदि शब्द से उपाध्याय को जानना चादिये ॥ ५-पदार्थों को प्रकट 'कर 
ना ॥ ६-मुण्य रीतिसे ॥ ७-शान कराने वाले ॥ <-समारूप ॥ ६-सभा, मण्डलछी ॥ 
१०-युति सद्दित, युक्तिसद्ध। ११-अन्यत्र कद्दा भी है कि- “पुब्बाणुपुव्चि न कमों. 
तेब य पच्छाणुपुव्धि एस भवे ॥ सिद्धाई आ पढमा, बोआए साहुणो आह | १५ भ. 
रहन्ता उपप्सेणं, लिद्धा्ण जन्ति तेण अरिहाई ॥ णविकोदबि परिसाए, पणमित्ता, 
पणमई रघ्चोत्ति॥ २।, ऊपर जो विषय छिस्ता गया दे चद्ी इन दोनों गाथाओं को 


भावार्ध है। 
श्र 


(१३० ) भोमस्त्रराअशुणकदपमदोद्धि ॥ 


( प्रश्न ) छठे से लेकर नर्णे पद पयन्त यह कहा गया है कि-“मह पश्चु- 
शमस्कार सत्र पापों का (१) नाश करने बाला है तथा सब सहूलों में यह 
भ्रणस सडुल है || इस दिवयमें प्रष्टव्य (२) यह है फि-सदूल किसको कहते 
हैं और मडुल कितने प्रकार का है तथा यह पश्चू नमस्कार प्रथम सड्डल 
क्‍यों हे? 

( दत्तर )-भज्जूल शब्द की व्यत्पसि गह है कि-“नडुति द्विताथें सपति, 
भड्भति दुरदुष्टमनेन अस्मार्ट्ति सहुलम्‌” झयोत्‌ जो सथ प्राणियों के हिल 
के लिये दौड़ता है उसको मज्जल कहते हैं, अयवा जिस को द्वारा वा जिस से 
दुरदृष्ट ( दुर्देख, दुभोग्य ) दूर चला जाता है उस को मडूल कहते हैं, तात्पये 
थह है कि जिस से द्वित और अभिप्रेत (३) अरे (४) की सिद्धि होती है उस 
का नास सज्जन है। 

,सडूल दो प्रकार का है-द्र॒व्य सदड्ल अर्थात्‌ लौकिक सड्रल (४) तथा भाव 
भडुल अर्थात्‌ लोकोत्तर मकूल, (६) इन में से देधि (9) अक्षत, (८) केसर, 
खन्दल और दूयों (९) आदि लौकिक सडूलत रूप हैं, इनको अनेकान्तिक (१९) 
शा अनात्यन्तिक (१०) मडूल जानना चाहिये, नास मजुल, स्थापना सडूल 
सथा द्रव्य मजभल से वाज्छित (९२) अर्थ की सिद्धि नहों हो सकतो है: किल्‍तु 
इससे विपरोत जो भाव मड्भल है वह ऐकाम्तिक (९३) तथा आत्यबन्तिक (९४) 
होता है, इसो ( भावमडुल ) से शभिप्रेत अर्थ की सिद्धि होती है, अतः 
द्रव्य सड्ूल को अपेक्षा भाव सहुल पूजनोय तथा प्रधान है, वह (भावमहूल) 
कप तप तथा निथ्वसादि रूप भेदों से अनेक प्रकार का है, उनमें भी यह पच्च 
परमेष्ठि नभश्कार रूप सडुल अति उत्कृष्ट (१५) है, अतः इसका अवश्य ग्र- 
इगा फरना चाहिये; इससे मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है; क्योंकि जिन पर- 
मेद्ठियों को नमस्कार किया जाता है वे मड्ुलरुप; लोकोत्तम (१६) तथा श- . 
शणशाोगत बत्सल (१७) हैं, कहा भो है कि- अरिहन्ता संगलं, शिद्ठा संगलं, 
- १-शानावरणाव्रिप सब पार्षो का ॥| २-पूछने योग्य विषय) इ-अभीए ३ 
४-पदार्थ.]| ५-“सांसारिक मडुलछ || ६-पारलौकिक मझूल || ७-दही || ८-चायरू ॥ 
६-दूब ॥। १०-सर्वथा मडुलरूप में न रहने वाला ॥ ११-सर्घदा मडुलूरूप में न रहने 
धाला ॥ १९-अभोष्ट ॥ १३-सर्वथा मडुलरूप मैं रदने वाला ॥ १४-स्चदा मडुलरूप 


मैं रहने वाला (| १५-संब में बड़ा ॥ १६-लोक में उत्तम ॥ १७-शरण में आये हुए 
कोब पर प्रेम रखने वाले ।। 


'पश्चम परिच्छेव॥ .. (१७१४' 
साहू मंगल, केचलि पराखतो धम्मो मंगल ॥९॥ अथोत्‌ भरिहंल्त महुल रूप 
हैं, सिंदु सड्ूल रुप हैं, साथ सड्भडल रुप हैं तथा केवली का प्रज्ञप्त (१) 
असे भड्भल रूप है ४ ९ ॥ 

( मश्न ) परमेष्ठि नमस्कार सहास्तोत्र के कर्ता श्रीजिन कोत्ति सूरिने 
'ोपकआवदूक्ति के आरम्भ में इस सह्टा सन्‍्त्र को अहसठ अक्षरों से विशिष्ट 
अरह्ठा है; सो इसके झड़सठ झध्षर किस प्रकार जानने चाहिये तथा अडसठ 
अक्षरों से युक्त इस सह्ामन्त्र के होने का क्या कारय है ? 

( उत्तर ) इस नवकार सन्‍्ञ्र में नौ पद्‌ हैं; उनमें से आदिके जो पांच 
मद हैं वे हो मुलसन्‍्त्र स्वरुप हैं; उनमें व्यज्ननोंके सद्दित लघ (२) और गरु 
(३) बर्णों फो गणाना करने से पंतोस अक्षर होते हैं तथा पिछले जो चारपद 
हैं वे चलिका के हैं, उनमें मूल रूनत्रके मरभाव का वणंन किया गया है, उक्त 
चारों पदों में व्यज्ञनों के सांहेत लघ और!गुरु झक्षरों की गणना करने से 
लेंतीस अक्षर होते हैं, उक्त दोनों संख्याओं को कोहनेसे कुल अहसठ अक्षर 
ट्वोते हैं; अतः इस मदहामज्त्र को अहसठ अक्षरों से विशिष्ट कहा है । 

इूस सहासस्द् सें अढ़सठ अक्षरों के सब्बतिश (४) का प्रयोजन (५) यह 
है कि, इस में पांच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है तथा इस में नौ 
पद हैं; जिनकी भड़्ोंकी क्रिया ( प्रक्रिया ) एथक्‌ २ है, इसी लिये इस सद्दा 
सम्पर को मवकार मन्त्र (६) कहते हैं, पांच को नो से गुणा करने पर पैेंता- 
शीस होते हैं; ठतको डयोढ़ा करने पर साढ़े सहसठ होते हैं; उनमें आधा 
जोड़ने से आड़सठ दोते हैं, अब इसका सात्पय यह है कि जो नवपदों 
की प्रक्रिया से पांच परमेष्ठियों का यान करता है| अथोत इस प्रकार 
से पैंतालीस संख्या को प्राप्त होता है । उसका हिसाव किताब ( लेखा ) 
संसार से ड्योढ़ा ( निःशेष ) हो जाता है। शअथोत्‌ इस प्रकार से वह साढ़े 
सह्डसट संख्या को प्राप्त द्वोता है; । संसारसे लेखाके ड्योढ़ा होने के पश्चात्‌ 
( अथात्‌ साढ़ें सहुसठ संख्या को प्राप्त होने के पश्चात्‌ ) उस के लिये संसार 
केवल अचथेलणया सात्र ही रहता है, उस अचधेक्षणके बोतने पर ( अचोत्‌ आचे 
के मिलने पर ) यह अशसठ हो जाता है श्रयोत्‌ सिद्टि चाम (9) छो प्राप्त 
हो जाता है। ह 

५, ३>कहों हुआ || २-हस्ब | ३-दोघ । ४-संध्यापन | । ५-तात्पय ॥ ६-"लब ० 
अर्थात्‌ नौ हैं “कार” अर्थात्‌ क्रिपये जित में; ऐसा मन्त्र ॥ ७-सिद्धिखान ॥ 


९ १७३ ) श्रीमन्त्रराजमुणकल्पमदो दधि ॥ 
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प्रथम पद्‌ से लेकर नौओं पदों को जोड़ने से पेंतालीस होते हैं:( जैसे 
एक्च और दो तीम हुए, तोन में तीन जोड़ने से हः हुए, रः में चार जोड़ने 
से दश हुए, दशर्मे पांच जोहने से पन्द्रह हुए, पन्द्रह में रः जोड़ने से इक्कीस 
हुए, इक्कोस में सात जोड़ने से अट्वादेस हुए, अट्टाहेस में ग्राठ जो ने से रू 
स्तीस हुए तथा छत्तीस में नौ के जोड़ने से पेतालोस हुए ) इन पेंतालीस से 
यह तात्पये है कि जो पुरुष प्रथम पद से लेकर नौओं पदों की क्रिया की 
विधिवत (९) कर लेता है वह पेंतालीस रुप हो जाता है तथा उसका लेखा 
संसार से उधौढ़ा होजाता है और उसके लिये अधेक्षण मात्र संसार रहता है, 
श्ल्यादि पूर्यबत्‌ (२ ) जानना चाहिये। 

[ प्रश्न ) कोहे लोग “हवइ संगलं” के स्थान में “होइ संगल” ऐसा पाठ 
मानकर चलिका सम्बन्धी पिछने चार पदों में वत्तीस ही अतगरों को मानते 
हैं; कया यह ठोक नहीं है ? 

(उत्तर ) “हवषट” के स्थान,सें “होश” शबद के पढ़ने से यद्यप्रि फथ में 
तो कोई भेद नहीं होता है; परन्तु “होइ” शब्द के पढ़ने से चार पदों में 
बत्तीस अक्षरों का होना रूप दूषण (२) है, क्‍योंकि मूलमन्त्र के ३९ तथा पि- 
छले चार पदों में 'हखइ” पढ़कर लेंतीस अक्षरों के भिलने से हो ६८ अछशर 
होते हैं, जिनका होना पूरे लिखे अनुसार आवश्यक है, देखो ! श्रीमहानि- 
शीय सिद्दान्त में कहा है कि “तहेव्र इक्का-स पयपरिच्छिक्षति आलावगति- 
क्तीस झअकक्‍्खर परिभाणां, एसो पंचणमुक्कारों सत्वपावप्पणासणो मंगलागशां च 
सब्वेसि पढसम हवइ संगल तिचलम्‌” अर्थात्‌ परमेष्ठि नमस्कार रूप मूल सन्त्र 
ग्यारह पदोंसे परिच्छिक (४) है (२) ठसके प्रभाव द्योलक (६) पिछले चार 
पदों के अक्षरों का परिमरण लेंतीस हैं, (9) तद्यथा “एसो पंचसामु क्री, स- 
व्यपाश्रण्पणासणो, मंगलाणं चर सप्वेसिं, पद्म हवइ संगल” ऐसा चूलिका में 
कथन है । किप्लु-छथेभेद्‌ न दोले पर भी (८) होथ संग, ऐसा पाठ न मान 
कर “हवइ संगलं” ऐसा ही पाठ मानना चाहिये कि जिससे धारों पदों में 





१-विधिपूर्वक, विजि के अनुसार ॥ २-पूवकथन के अनुसार ॥ ३-दोष ॥ ४- 
यक्त, सहित ॥ ५-अथांत्‌ आदि के पांच पद रूप मूल मन्त्र में कुल ग्यारह पद हैं ॥ 
६-प्रभाव को बतलाने वाले ॥ $-अथोत्‌ पिछले चार पदों में ३३ अक्षर हैं ॥ <-भर्थ 
में भेद सन पड़ने पर भी ॥ 


पश्चम परिच्छेव ॥ ( १७६ ) 


अनिनीन-ना+म>म 


हे३ अतर होज[यें, क्योंकि नमशकारावलिका ग्रन्थ में कहा है कि “किसी 
कार्य विशेष के उपस्यित ड्रोने पर जब चलिका के द्वी चारों पदों का ( १ ) 
उपान करना हो तब बक्तोस दुल [२] का कमल बनाकर एक रे अत्षरकों एकर 
प्रांखड़ी में स्थापित कर देना चाहिये तथा लेंतीरुजें अतरको म्य कशिका।(रे) 
में स्थापित करके “यान करना चाहिये” झतः यदि “होइ मंगल” ऐसा पाठ 
साना जपजे तो चारों पदों में ३२ ही अक्षर रह जायें उन ३२ अक्षरों से ३२ 
पांखड़ियों को पू्त कर देने से सप्य की कशिका खाली ही रह जावे, अतः 
'डुसब मंगल, ऐसा पाठ समान कर पिछले चारों पदों में ३३ अक्षर ही सानने 
आाहिये॥ 

( प्रश्त ) अनेक ग्रल्थों में लिखा है कि पश्चुपरमेष्ठियों को नमस्कार 
करके उनके एक सौ आठ गुणरूप मन्त्र का जप करना चाहिये, वे एक सौ 
आठ गुण कौन से हैं सथा एथक २ पांचों के किसने गुण हैं । 

( उत्तर ) देखो ! बारस गुण अरिहन्ता, क्िट्ठा श्टृंब सूरि रूत्ती(स 0४ 
उदा़फ़ाया पणावीसं, साहू सत बोस झटुसय ॥ ९ ॥ अथात्‌ अरिहन्‍त के बा- 
रह गुण हैं, सिद्धि के ज्ञाठ गुण हैं, आचाये के छत्तीस गुर हैं, उपाध्याय के 
पचण्चोस गुण हैं तथा साधके उत्तादेस गण हैं, इत सबको एकजित (४) करने 
से एक सी आठ गुण होते हैं 
( प्रश्न ) अरिहल्त के खारह गुणा कौन २ से हैं ? 


( उत्तर ) आठ प्राति हाय (५) तथा चार सूलातिशय (६) इस प्रकार से 
अरिहन्त के बारह गया हैं 


[ प्रश्न ) कृपया आठ प्रातिह्ायं तथा चार मूलालिशय रूप बारह गुणों 
का वणन कोजिये ? 

( डत्तर ) उक्त गुझयों का विषय अहुत विस्तृत (८) है तथा अन्य ग्रन्थों 
में ससका विस्तार पूर्यक्ष बणोन किया गया है; अतः यहां पर उक्त विषयका 
अत्यन्त संशेप से वणेन किया जाता हैः-- 








१-पिछले लारों पदों का ॥श५पखड़ी ॥ ३-बीच की कणिका ( इंठक )॥ ४-हद्ठा 
॥५-भगजण्ानके जो सहाचारो हैं उनको प्रातिहाय कहते हैं, अथवा इन्द्रके आशाकारो 
देवों कर्माके को प्रातिदा्य कहते हैं ॥ ६-घूलरूप अतिशय ( उत्छृष्टता ) ॥ ६-भर्थात्‌ 
आद प्रालिहार्य तथा चार मूछातिशय, ये दोनों मिलकर अरिहन्त के बारह गुण हैं 
॥$-गिस्तार युक्त ॥ ह 


(१३४५ ) श्रोमस्त्रराजडु णकद्पमहोद्‌ थि ॥ 
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किकिल्नि कुसुम जुट्टी, देवक्‍्कणि चामरासणा इस । भावलप सेरि रूस 
अषाति जिम पाड़ि हेराईं ॥१५ अधोतू किंकिक्लि ( झशोकयृक्ष ) कुसुस रष्टि, 
दिवयध्वनि, चामर, आसनादि, भावलय, सरी और छश्च, ये जिन प्ररतिहर्प्य 
विजपशाली हों ॥९॥ इस कथन के अनुपतार अर हन्व के आठ प्रातिहाय हट 
अस्यज्ञ भी कहा है कि “अशे कव्क्षः सुरपुष्णय्‌ छ्टिदिव्यध्वनि इचामरसासनझु ५ 
भामण्डल दुन्दुभिरातपत्रं, सत्प्रातिह्वायोणि जिनेश्वराणाम्‌ ॥९॥ अर्थात्‌ 
शशोक वृक्ष, सुरपष्परकृष्टि, दिव्यघ्यलि, चामर, आसन, भामणल (दी 
सिममूह ) दुन्दुभी और छन्र, ये जिनेश्बरों के सत्प्रातिहाये (१) हैं ॥९॥ ये 
आठ प्रातिहाय श्री अरिहन्त के शाठ गण कहे जाते हैं । 

इन प्ररतिहायों का संलेप्से इस प्रकार वशन हैः-- 

९-अशोक दृश-जहां अरिहन्त विषरते हैं तथा समवसरण करते हैं वह 
महाविस्तीणे, (२) कुसुमसमूह विलुड्य भ्रमर निकर से यक्त, (३) शोतल 
शु'द्र काया के सहित, मनोहर, बिस्तीण शप्खायुक्त, [४] भगवान्‌ के देह 
'घरिसाण से बारहगुणा, अशोक दक्ष देवों से किया जाता है; उसो के नीचे 
विराज फर भगवान्‌ घर्ंदेशना [३] का प्रदान करते हैं । 

२-सुर पुष्पश्टि-जहां भगवान्‌ समवसरण फरते हैं वह समयसूत (६) 
भ्मि के चारों खोर एक योजन तक (9) देवजन घुटनों के बरावर श्वेत, 
रक्त, पोत, नोल और श्याम वबसते के, जल झौर स्थल में उत्पल्त हुए, विक- 
स्वर (८), सरस (८) और सुगल्‍्धित सचित्त पृष्पोंको लेकर ऊकथ्वेमुख (१०) तथा 
निम्न बोंटकर दृष्टि करते हैं । 

-दिव्यल्वनि-जित समय भगवान्‌ अत्यन्त मधचर स्थर से सरस (९९), 
आअमस्तसमान, सकल लोक को आनन्‍ूद देने वाली वाणी से चर्स देशना (१२) 
करते हैं उस समय देवगणा भगवान्‌ के स्वर को अपनो दिव्यध्बनि के द्वारा 
अखपड कर पूरित करदेते हैं, यद्यपि प्रभ को वाणयो में मधर से भी सघर प- 
दाणे को अपेक्षा भी अधिक रस होता है तथापि भव्य जोबों के हित के 


१-मह्दा प्रातिद्ाय ॥ २-अत्यन्त विस्तार युक्त ॥ ३-पुष्पोंके समह पर लुभाये 
हुए श्रमरों के समूद से यक्त ॥ ४-लछम्बी शाक्षाओं वाला ५-धर्मोचदेश ॥ ६-समचख- 
रण से युक्त ॥ ७-चार कोस तक | ८-खिले हुए ॥ ६-विना सूखे ॥ १०-ऊपर को 
ओर मुख ॥ ११-रखोली ॥ १२-धर्मोपदेश ।॥| 


पश्चम परिच्छेद ॥ '. (६ १७६ ) 














लिये भगवान्‌ जो देशना देते हैं बह मालकोश रागमें देते हैं और बह साल 
कोश राय जिस खलय देशता में अप्लाप करता है उस सभय भगयानुके दोसों 
लरफ स्थित देवगण सनोहर जेण (९) और बोणा (२) आदि शठद्‌ के द्वारा 
सस वाणी को अधिक सनोहर कर देते हैं । ु 

४-चासर-सन्तुसमूह से युक्त कदुलो स्तम्भ (३) के समान जिन के सु- 
बर्ण निसित (४) दण्ड में रक्तों को किरणें प्रदीप हो रहो हैं और उनसे इम्द्र- 
चनुष के समान .प्राभा (३) का विस्तार (६) होता है; इस प्रकार के श्वेत 
अामरों से देखगण समवसरण में भगवान्‌ का वीजन करते हैं । 

५-आसन-अनेक रलों से विराजमान (9), सुवर्सनय (८), मेरु शिखर के 
समान ऊंचा, कर्मरूप शत्र समूह को भय दिखलाने वाले साक्षात्‌ सिंद के 
समान, सुतर्शभमय सिंहासन को देवजन बनाते हैं, उस पर विराज कर भग- 
बान्‌ देशना (९) देते हें । 

६-भोामण्डल-भगवान्‌ के मस्तक के पृष्ठ भाग में शरद ऋतु के सूर्य की 
किरणों के समान अत्यन्त प्रदोप्त (१०) फान्तिसरडल (११) देवकृत (१२) र- 
इता है |! यदि यह [ कान्तिसयह्ठल ] न हो तो भगवान्‌ के मुख के सामने 
देखा भी न जा सके । 

9-दुन्दुभि-अपने भाडुर शब्द से विश्वरूप घिघर (१२) को पूछ करने 
घाली भरे यह शब्द करतो है कि-'हे सनष्यो ! तभ प्रमाद «7 दोड कर 
जिनेश्वर का सेवन करो, ये जिनेश्वर भुक्तिरुप नगरी में पहुंचाने के लिये 
साथवाह (९२) के समान हें” 


८-रून्न-भगवानक्रे अिभुवन परमेश्वरत्व (९४) को सूचित करने बाले श२- 


हकाल के चन्द्र तथा मुच॒कुल्द के समान सक्क्वल सोतियों को मालाओं से 
जिराजमान, तीन छतन्र भगवान्‌ के मस्तक पर साया करते हैं । 


ये आठ प्रातिदयं ढदप आठ गुणा भगवान्‌ के कहे गये, झब भमूलातिश- 








१-बांखुरी ॥ २-सितार।॥। ईइ-केले का थम्मा ॥ ४-छुवर्ण से चने हुंए |। 
७-काल्ति, छवि ॥ ६-फेलाव ।।७५-शो भित ।. ८-छुवर्णका चना हुआ।। ६-घर्मोपर्देश 
१०-शीपि से युक्त ॥ ६१-प्रकाशमरडऊरू ॥ १२-६वों का बनाया हुआ॥ १३-छिद्र | 


१४-जनछे पूढ को आश्रय दान पू्वक साथ में छेकर अभीष्ट स्थान में पहुंचाने बाला ॥ 
१५-तोनों छोकों के परमेश्वर होने । |“ 


(१७६ ) ॒ श्रीमन्त्रराजगुण ऋचपमदोदधि ॥ 





चेल्थकक 


यरूप चार गुण और हैं, जिन के नाम ये हैं-अपायापगसातिशय (१), आना- 
तिशय (२), पूजातिशय (३), औरैर बचनातिशय (४, इन का संक्षिप्त बखेत 
इस प्रकार है-- ः 

९-अपायापगमातिशय-इसके दो भेद हैं स्वाश्रय (१५) और पराश्रय [६] 
इनमें से स्वाश्रय अपायापगमातिणय के दो भेद्‌ हैं, टृव्यविषयक्त अपायापग- 
सातिशय तथा भाव विषयक्र अपायापगमातिशय, उनमें से द्रव्यसे जो अपायों 
( उपदवों ) का अतिशय ( अत्यन्त ) अपयम ( नाश ) होना है ठसको द्वव्य 
विषयक अपायापगमातिशय कहते हैं तथा भाव से अन्तराय आदि अठारह 
(9) अपायों का जो अत्यन्त अपगम (८) द्वोना है उसको भावजिषयक्ष अपा- 
यापगमालिशय कहले हैं | 

पराश्नय अपायापगमातिशय यह कहलाता है कि जहां भगवांनू विहार 
करते हूं बहां चारों ओर सवासौ योजन तह प्रायः रोग, बेर, उपद्रय, स 
इामारी, अतवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्लित्ष, स्वप्तेल्यतय (९) तथा परसेन्यभय 
(१९०) नहों होते हैं । 

२-ज्ञानातिशय-भगवान्‌ केबल ज्ञान के द्वारा सब प्रकार से लोकालोस 
(९९) के स्त्रकूप को जानते हैं तथा देखते हैं, तात्पय यह है कि-किसी प्रकार 
से फोदे वस्तु भगवान्‌ से अज्ञात नहों रहती है, इस लिये भगवाजु में 
ज्ानालतिशय गुण माना काता है । 

३-पूज्ञातिशय-राजा, बलदेव, वासुदेव, चक्रवता, भवनपति देव, व्यन्तर 
देव, ज्यो तिष्क देव तथा वैमानिक देश आदि जगत्‌य बासी (१२) भव्य जींब 
भगवान्‌ को पूजा करनेकी अभिलाषा करते हैं. तात्पयं यह है कि-भगवान्‌ 
से पूल्य हैं; अतः उनमें पूजातिशय गुण सश्ना जाता है । 


१-दानिकारक पदार्थों केनाश की अधिकता ॥| २-ज्ञान को अधिकता || 
३-पूजा की अधिकता ॥ ४-ब्चन की अधिकता ॥ ५-स्वाधीन ॥ ६-पराघीन ॥ ७- 
दानान्तराय, छाभान्‍्तराय वीर्यान्तराय, भोगान्त्राय, उपभोगान्तराय, हास्य, रति 
अरति, भय, शोक, जुगुप्ला, काम, मिथ्यात्व, अज्ञान, निद्रा, अविरति, राग और 
हेष, ये अठारद अयाय हैं ॥ ८-ताश ॥ ६-अपनी सेना से भय ॥ १०-दूपरे की सेनासे 
भय 0 ११-छोक ओर अलोक ॥ १२-तीनों ज्ञगत्‌ में निवास करने घाले ॥ 





_ -'पश्षम परिच्छेंद पे (१७७४) 

' ४- बश्सातिशय-भगवाश्‌ की दारो संस्शारवत्व जादि शुझों से यक्त 
होती है (९); इस लिये मनष्य, सिगेक्‌ और देव उसके अनुयायो होते हैं! 
(३) अर्थात वे इस प्रकार से संस्कार को प्राप्त हो जग्से हैं कि संत ही भव्य 
जीव अपनी रे भाषा के जअनसार उसके अर्थ को सभर जाते हैं। 

सुर आठ प्रासिहाय तथा चार मूलातिशय मिलाकर अरि्ह्त के बा- 
रह गणा भागे जाते हैं । 

( प्रश्न )-सिद्ठु के आठ गुण कौन से हैं ? 

( उत्तर ) ज्ञान, दुशन, अव्याबाय, सस्यक्त व, अक्षय स्थिति, अरू- 
पिल्व, जगुरुलचुत्थ, तथा वीये, ये ज्ाठ गुश सिद्ठ के हैं । 

( मश्न )-कृपया हलका एथक्‌ २ बन कीजिये? 

( उत्तर )-इसका संक्षिप्त बजेत हश प्रकार हैः- 

१- ज्ञान-जआ्ञानावरणीय करत (३) के क्षय हो जाने के कारण ह्ञाण की 
उत्पत्ति होने से उसके प्रभाष से सिह लोकालोफ के स्वरूप को अच्छे प्रकार 
से जानते हैं । 

२- दश्शेन-द्शनावरशोम कम (४ ) का श्य होने से केवश दर्शन की 
उत्पत्ति होने के कारस उसके योग से लोकालोक के स्वरूप को शिट्ठु अच्छे 
प्रकार से देखते हैं ? ह 

३-अव्याधाध-सिटु सब्र प्रकार को बाधा ( पीड़ा ) से रहित होते हैं; 
श्रथोत्‌ बेदुनीय कर्म (५) का क्षय हो जाने से दनको नेरुपरथिक [६] अनस्ल 
सुख की प्राप्ति होती है, ठत सख को किसी ( राजसुख आदि ) सुख से 


तलना नहीं की जा सकतो है तथा उक्त सुख अनिश्चचनीय ( 9 ) होता है । 








१- वाणी में संस्कारवत्व भादि पंतोसख शुण होते हैं ॥ २-श्री देमचन्द्राचाय जो. 
ने अभिषान चिन्तामणि में कहा है कि'बाणी नृतियंक्‌ खुस्लोफभाषा, संबादिनी 
योजनयामिबी च ॥ अर्थात्‌ भगवान्‌ को बाणी योजन तक पहुंचती है तथा प्नृष्य 
तियंफ्‌ और देवल्ोक के सब प्राणी उसे अपनी २ भाषा समभते हैं | ४शानावरणीय 
कर्म के पांच भेद हैं -नतिशानावरणीय, श्रुतश्ानावरणोय, अवधिज्ञानावरणीय, मन:- 
पर्यायक्लावायुरणीय और केवल श्ञानावरणीय॥ ४-दर्शनावरणीय कर्म के नौ मेद हैं, 
उसका चर्णन अन्य भ्रन्‍्धों में देख लेना चाहिये ॥ ५-वेदनीय फर्म दो प्रकार का है-शा- 


तबेद्नीय तथा अशात चेरनीय ॥ ६-उपाधि रहित ॥ $-व कहने योग्य; अवर्णनीय हे 
श्ढ्े 


( १७८ ) धोमन्त्ररजसुणफदफ्महोद्धि ॥ 








लक लजल जल +। 


४-शस्यक्त च-भोइलोय कसे (१) के क्षय हो जाने के कारण शिट्ठुरें 
की क्ायिक्ष (२) सम्धक्त व की प्राप्ति द्ोती है | 

५-अक्षय स्थिलि-आयुः करे ( ३ ) का क्षय होने से सिद्धों को सिद्ठ धाम 
में भ्रक्षय स्थिति होतो है [४])। 

६-झरूपित्थ-तिहु रूप से रहित होते हैं, तात्पय पह है कि भाभ- 
कम (५) फा क्षय द्वो जाने से रूपादि (६ ) का तादात्म्य सम्पन्ध (39) 
सिट्टों में नहीं रहता है । 

३-अंगरु लघत्व-गोश्र कम का क्षय हो जाने से सिद्द न तो गुरु होते हैं 
और न लघ होते हैं; अरथांत्‌ सनका उुरूच और नोच गोद्र नहों होता है! 

८-बीयें>अन्तरायकर्म (८) का क्षय होने से बीयोन्तराय (८) के 
क्षय के फारण सिदुको स्वाभाविक ही झात्मा का ऋमस्स बल हो जाता है। 

( प्रश्न )>आचायके ३६ गण कौन से हैं ? 

( उत्तर )-इस विषय में झ्ञाचायों ने कह है कि-पंचिंदिय संवरणो, तह 
सवथिष्ट बंभचेर गत्ति थरो ॥ चठथिह कसायमुकझ्ो, इय झअट्ठारस गणेहिं 
संजुत्तो |९॥ पंचमहव्वय जुसो, पंचविद्टायार पालण समत्यों ॥ पंच्रस सिशओ- 
तिगत्तो, रत्ती सगझ्मों गुरू सपक ॥ २॥ अर्थात्‌ मेरा गुरु ( आचायें ) पांचों 
इन्द्रियों के संवरण (९०) से युक्त, सल प्रफार के अ्र्मचय को गुछ्ति (९१) को 
धारण फरने बाला तथा चार प्रकारफे कषाय से मुक्त ( १२ ) इस प्रकार अठा 
रह गयणों से यक्त, पांच महा श्वतों से यक्त, पांच प्रकार के आचार फे पालन 
करने में समयथे, पांच समितियों से यक्त तथा तोन गप्तियों बाला, इस प्रसार 
से छत्तोस गणों से यक्त है ॥९॥ २॥ सात्पय यह है कि ऊपर कहे हुए छत्तीस 


१-मोहयति विवेकविऋल करोति प्राणितमिति मोह; ” ( मोहनीयम्‌ ) 
इस ( मीहनीय कर्म ) के अट्ठाईस भेद हैं; सो दूसरे ग्रन्थों से जान लेन जाहिये # 
र२-कझ्ञायिकभाव से उत्पन्न ॥ ३-आयुःकर्मके-देवायु, मजुष्यायु, तिय॑श्वायु तथा नर- 
काय, ये चार भेद्‌ हैं ।. ४-सादि अनन्त स्थिति होने से अक्षयस्थिति कहटछाती दै ॥ 
७- नामकर्म के १०३ भेद प्रंधान्तरों में प्रसिद्ध हैं॥_ ६-आदि पद से रख, गन्ध 
चरण, और रूपर्श को जानना चाहिये ॥ ७-तत्छघरूपत्व सम्बन्ध ॥ . ८-अन्तराय 
कर्म के पांच भेद हैं ॥| ६-बीय ( बल ) में बाधा डाछने बाछा कफर्म।। १०-निम्नद, 
विषयंसे रोकना ॥ ११-रक्षा ॥ १२-छूटा हुआ रहित ॥ 
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गद [९] आचाये के हैं । 

( प्रश्न )-कृपा कर के उक्त छूत्तोस गणों का अलग २ दर्खन कीजिये ? 

( रत्तर )-उक्त रत्तीस गणों का विधय बहुत विस्तत (२) है तथरे 
अन्य ग्रन्थों में उनका विस्तार पूजेक (३) अच्छे प्रकार से बन भो किया 
णया है अतः यहां पर ग्रन्थ विस्तार ( ४ )के भय से समका वणेन अति सं- 
छोप से किया जाता है, देखोः-- 

१-स्पश न्टरिय (३ ) के विषय स्पशे के झनकल होने से पोतिकारोी (६) 
होने पर. उस में राग का न करना तथा प्रतिकल (9) हेशनेसे प्रीति 
कारोी (८) हे।ने पर उसमें द्वंघ न करना | 

२-प्राणे निद्य (९) के विषय गन्घके अन॒कूल और प्रतिकूल होनेसे भोलि 
कारोी (१०) और अप्री तिकारी होने पर उसमें राग और ट्ूंघका न करना 4 

३-जिहु न्ट्रिय (१९) के विषय रसके झनकूल झौर प्रतिकूल होनेसे प्रीति 
कारो और अ्प्रीतिकारी होने पर उसमें राग और ट्रंप का ने करना | 

४-नेत्रेन्द्रिय (९२) के विषय रूपके अनुकूल और प्रतिकूल होने से प्री- 
सिकारी और अ्प्रीतिकारी होने पर उसमें राग ट्रंप का न करमा । 

-श्रोज्रन्ट्रिय (९१३) के विषय शब्द के झनुकूल और प्रतिकूल होने से 
प्रीलिकारों और अप्री तिकारो होने पर उसमें राग ओर ट्वृंप क्रा न करना । 

६-गो (१४) आदि पशु नपुंसक तथा स््री से भिन्न अन्य स्थान सें कास 
चेष्टा का न करना । 

9-रागपूर्वक (९५) तथा मी तिके खद्दित सी सम्बन्धिनो (९६) कथर 
धात्तोफा न करना । क्‍ 

८-जिस आसन पर स्त्रो बेंठो हो उत्त स्थान पर दो घड़ी पयन्त बचछ- 
चारो पुरुष को महों बेठना चाहिये, ( इसो प्रक्षार से स्रीके विषय में जान 
लेता चाहिये ) 


१-इश्नका संक्षिप्त वर्णण आगे किया जावेगा ॥ २-विस्तार बाला ॥ ३-विस्तार 
के साथ ॥ ४-अन्थके बढ़ जानें ॥ ५-सपर्श करनेवालो इन्द्रिय अर्थात्‌ त्वगिन्द्रिय ॥ 
६-प्रोति के उत्पन्न करने वाले ।। ७-विरुद्ध ॥ ८ -अप्रीति अथांत हष के 
उत्पन्न करने वाले ॥  ६-नांसिका ॥ १०-पूर्व अर्थ लिखा ज्ञाचुका है॥ ११-जाम ॥ 
१२-चक्ष आंख ॥ १३-फान॥ १४-अब यहां से नव ब्रह्मचय गुप्तियों का कथन जिया 
जाता है। १५-राग के साथ ॥ १६-ठमी के च्रिषय में ॥ 


& ६८० श्रीमन्त्रराजशु णकरपफमहीदणि ॥ 
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€-राग पूर्वक स्त्री फे झड़ और उपाडुों को म देखना । 

१०-भोत (९) आदि की आह में हुये जथवा काल विषयक [२] बालों 
को करते हुए स्त्री परुषों के समीप में न॑ बेंठना । 

११-पूजों बस्था (३) में ल्रो के साथ की हुईँ कांस क्रोड्ा का स्‍्मरदा न 
करना । 

१२-कामोही पक (४) सरस (५) तथा स्तिग्ध (६) आहार का ग्रहस 
से करना । 

१६-मोरस (9) आहारका भी साश्रा (८) से अधिक ग्रहण न करना (८) 

१९४-शरी र का सण्डन (९०) आदि म करना । 

१३-क्रोच (९१९) चरित्रक्ा नाशक्(९२) परिशास विशेष है; उसका सबंधा 
स्थांग करना । ह 

१९६-मान(१३) चरित्रका नाशक परिणाम विशेष है; उसका सर्वेथा त्याग 
करना । 

१७-साया [९४] चारित्रका नाशक परिखाम विशेष है उसका स्वेधा त्याग 

करना । 

१८-छोसल भो चरितश्रका लाशक् परिणाम विशेष है उसका स्ेथा त्याग 
आरमा । 

१९--सन (९५) शचन औरर करके द्वारा छः काय (९६) के जोबोंके प्राणा- 
शिपाश (९9), से निदत्त होना । 

२०-कओरोच, लोस, भय तथा ह्ास्यादि कारण से-द्रव्य, क्षेत्र काल और 
साथ के द्ारर सम वचन और काय से कद्पि सधावाद (१८)७ न करना । 





१०दीवार ॥ २-फ्राम के विषय में ॥ ३-पहिली अचस्या ॥ ४-कास 
फा उद्दीपन करने वाले ॥ ५-रसों से युक्त । ६-चिकने ॥ ७-रखों से र- 
हिंत॥ ८-परिताण॥ ६-क्योंकि मात्रा से अधिक नीरस आहार भी काम 


खैटा को बढ़ता है ॥ १०-भूषण, सजावट ॥ ११-अब यहां से जोरे चार कषायों 
का त्याग कहा जाता है॥ १२-ताशरा करने चारा ॥ १३-अभिमान ॥ १४-छल कपट ॥ 


१५-अद यहां से जागे पांच मद्राव्र॒तों का पालन कद्दा जाता है ॥ १६-प्रथिय्री भादि 
छः काय ॥'१३७-प्राणबिनाश] १८-असत्य साषण ॥ 


पञ्म परिच्छेर । (१4६) 


२१-अदत्तादान (९) से सभा मिघ्त रहला २ 
२२-सव अकार के मेशन से विरति (२) करे । 
२३-सब प्रकार के परिग्रह (३) से जिरभद्ध (४) करे । . 
२४-(४) झ्लौनाचार (६) के पालन करने और कराने में स्बंद! रुद्यत 
रहता । 
२४-सम्वक्श्व॒ (9) के पालन करने और कराने में स्वेदर रुद्मत रहना । 
२६-चारिश्राचार (८) के पालन करते और कराणनेसे स्ेदा उद्यत रहना ३ 
२०-तप आचार (९) के पलम करने और करानेमें सबंदा उद्यत रहना 
२८-घमोनुष्ठा नमें यथाशक्ति पौरुष को व्यवद्दार में लाना (१०) । ह 
२९०-देपां समिति (९१) अथोत्‌ साढ़े तीन हाथ ट्वण्टि देकर उपयोग पूथक 
(९२) गसन करना । 
३०-भाषा समिलि--अधथोत्‌ उपयोग पूववेक भाषश्ञ करना । 
१-एषणासामेति अथोत्‌--अयालोस दोष र हित शआाहारका ग्रहण करना 
शरे-आादाननिश्चेपसमिति--अथोत्‌ संयस घस (९३) के पशलन करने में 
उपयुक्त वस्तुज्ञों को देखकर तथा उनका प्रमाजन (९४) कर ग्रहण और स्था- 
पन करना । ह ह 
३-परिष्ठापनिकासमसिति--अधथोत्‌ परपीड़ा रहित निर्जा व स्थलमे [८] 
भल सूत्रादि का उपयोग पूजक त्याग करना । 
४-सनोगुप्ति (९५])--अथोत अशुभ प्रवृत्तिसे सनको हटाना ! 
३४-बचन गुप्ति---अर्थात्‌ अशुभ प्रदत्ति से वचन को हटाना । 
शई-कायगुप्ति---अथोत्‌ अशुभ प्रशक्ति से शरोर को हटाना । 
( प्रश्न ) उपाध्याय के पच्चोस गुण कौन से हैं ? 











आि----प+प्पपपभपप:प::िभ++ 

१-न दिये हुये दूसरे के पदार्थ का प्रहण॥ २-विवृत्ति चैराग्य इ-प्रदण,. 

संप्रह ॥ ४-निवृत्ति। ५-अब यहां से आगे पांच प्रकार के आचार का पाछून कहा 
जाता है ॥ ६-ज्ान विषयक आचार ॥ ७-दृशंनाचार | ८-चारित्र विषयफ आचार ॥ 
६-बारद प्रकार के तपोधिषयक आखार ४ १०-अर्थात्‌ वीर्याचार का पालनकरना ॥ 
११-अब यहां से आगे पांच समितियों का विषय कदा जाता है ॥ १५-इपयोग के, 
स्पथ ॥ १३-संयमरूप धर्म॥ १४-शुद्धि ॥ १५-दूखरे को पीड़ा न पहुंचे; इस प्रकाद 
के निर्जीब स्थान में ॥ १५-अब यहां से आगे तीन गुप्तियों का विषय कहा जाता है ॥| 


(१८२ ) श्रीमच्त्राज्गुणकर्पर्महीद्धि | 





( उत्तर ) ग्यारह अंग तथा बारह उपाडुों का पटल पाठन करना सथा 
चरस (९) सत्तरो जौर करण (२) सत्तरीका शुट्द रीति से पालन करना; ये 
सुपाध्याय के पछ्चोस गया हैं । 

( मश्न ) कृपया सक्त पद्चोस गुणों का कुछ बरणन कीजिये ? 

( रात्तर ) ग्यारह अडु तथा बारह उपाडु एवं चरण सत्तरो तथा करण 
सत्तरी का विषय अन्य ग्रन्थों में अच्छे प्रकार से विस्तार पूेक कहा गया 
है; अतः ग्रन्थ बिस्तार के भय से यहां उसका वर्णान नहीं किया जाता है, 
सक्त विषय का वर्णान ग्रन्थान्तरों में देख लेना चाहिये। 

( प्रश्न ) साथ के सत्ताईेस गुण कौन से हैं ? 

( रत्तर ) रः श्रत (३) षद्‌ काय रक्षा (४) पांचों इन्द्रियों [५] तथा लोभ 
का निग्रह, [६]. दमा, भावविशुद्धि [9) जिशुद्ठि पूर्वक [८] डुपयोग के साथ 
आह [०] उपकरणों (९०] का प्रतिलेइल, संयस के योग (११) में यक्त रहना, 
अविवेक का त्याग, विकया का त्याग, निद्रा आदि [९२] प्रमादयोग का 
श्याग, सल; जचन झौर शरोर का अशुभ भाग से निरोध [९३] शीतादि प- 
रोषहों [१४] का सहन तथा सरणान्त उपसगे [९५] का भी सहल कर घरमेका 
त्याग स करना, ये सत्ताईस गुरा साध के हैं [१६] । 

( प्रश्न ) कृपया उक्त गुणों का कुछ घणेन को जिये ? 

[ उत्तर ] साधु सम्बन्धी उक्त सत्ताइईस गुणों का घणेन शल्य ग्रम्थों में 
विस्तार पूजेक किया गया हैः अतः ग्रल्थ के विस्तार के भय से यहां उक्त 
विषय का बणेन नहों करना चाहते हैं | 


१-चारित्र ॥ २-पिएड विशुद्धि आदि ॥ ३-राजिभोजन विरमण खद्दित 
चाँच महावत ॥ ४-प१थिवी भादि छः कार्योकी रक्षा॥  ५-त्खग्रिन्द्रिय आदि पांचों 
इन्ट्रियों का॥ ६-निरोध, रोकता ॥ ७-विस की निर्मठता ॥ ८-विशुद्धि के खाथ ॥ 
ई६-बाहरी ॥ १०-पात्र आदि ॥ ११-समिति और झुत्ति आदि योग ॥  १२-आदिं 
शब्द से निद्रा २ आदि को जानना चाहिये॥ . १३-रोकना ॥  १४-शीत आदि 
बाईपछ परोषदह हैं॥ १७५-उपद्रव ॥ १६-फहा भो है कि “छच्चन छक्काय रक्‍खा, 
पंखिदिय छोद निगाही खन्‍्सो ॥ भावविसोददी पडिले, दृणाय करणे किखुद्धीय 
॥0॥ सञ्ञम जोए जुतो, अकुलछ सण घबणकाय संरोहा | सोयाइ पोड सदर्ण, मरणं॑ 


बपसग्गसदणख ॥२॥ 
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( म्श्य )--इस भवकार सन्त में प्रश्न परलेष्ठियों को नमस्कार कहा 
गया है सो भमसकोर के अनेक भेद झनने में आये हैं सपा उनमें ठत्तमता (१) 
सध्यमता (२) और अचथसता (३) भी साली गह है; अतः उन नमस्कार 
के भेदों तथा उनकी उत्तमता आदि के विषय में सुनने को अभिलाया है। 

( उत्तर )-यदि उक्त विषय में सुनसे को अभिलाषा है ते! सुनियेः--- 

( के ) ''लगः” अथोत नमन का कार” अथरेत्‌ करण ( क्रिया ) जिसमें 
है।ती है उसके नसम्कार कट्दते हैं । 

( ख ) नमस्कार रौन प्रकार का हे-कायिर (४ ), घाचिक ( ६) 
और सानसिक ( ६ ) जैसा कि कहा सो है किः--- 

कायिको वार्भवश्चेव, मानसस्त्रिविधो मतः ॥ 

नमस्कारस्तु तक्वक्षेरुत्तताधमसपध्यमः ॥ 

अर्थात्‌ तत्वक्ष जमोंने सील प्रकार का मससस्‍्कार माना है-कार्पिक,या- 
चिक और सानसिक, फिर उसके सीन भेद हैं, उत्तन, मच्यस और अचम॥९॥ 

(ग) ऊपर लिखे अन॒पार कायिक आदि नससकार के तीन भेद्‌ हैंः- 

प्रासाय पादी हसतौच,पतित्या दर्डवत्‌ शितो ॥ 

लामुभयां घरणों गत्वा, शिरसा स्पृश्य (9 ) भेदिनोम्‌ 

कियते यो नमस्कार, उत्तमः कायिकस्तु सः ॥ ९ ॥ 

जानुभूयां क्षिति सफट्र, शिरसर स्एश्य मेदिनोस्‌ ॥ 

फक्रियले यो नसस्कारो, मच्यसः कायिकसतु सः ॥२४ 

पुटीकृत्य करी शीर्ष, दी यते यद्यथा तथा ॥ 

अस्पष्टा जानु शीषोभ्या, जिलि सोउघस रच्यते॥ ६ ॥ 

था स्वयं गद्यपद्माग्या, घटिताभ्पां नभस्‍्कृतिः ॥ 

इईकयले भक्तिय॒ुक वा खाचिकस्तूसमः स्मृतर ॥ ४ ॥ 

पौराणिकैव दिकैयो, मन्त्र यो क्रियते नतिः । 

सध्यसो सौ नभस्कारो, भवेद्द बाचिकः सदा ॥ १४ 

यत्त मानुषबाक्येन, नमन क्रियते सदर ॥ 


१-श्रेष्दता ॥ २-मध्यमपन ॥ ३--निकृष्टता || ४-शरीरसम्दन्धो ।। ५--वजच् 
नसम्बन्धी [| ६--मनःसरदन्धी ।। ७-यह द्िन्दनोय पद है ॥ 














( १८४ ) शीमन्त्रराशशुणकेट्पमहीदधि ॥ 
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'स॑ जाचिकोशघमो औशोबो, भभसस्‍्कारेव पृत्रकी (]॥६॥. 

शष्टमध्या निष्टगतै, सेनो भिस्त्रिवि्ध युनः ॥ । 

जसने सानसम्भोक्त-सुत्तमाधभन्ताच्यमम्‌ ॥ 3 ॥ 

जिमिये व भभस्‍्कारे, कायिकश्चोश्तमः स्मतः ॥ 

का यिक्वैरत्‌ नभस्‍्कारे, दृधास्तुष्यन्ति मिल्यशः ॥ ८१). 

अयमेज भसस्कारो, दरइदि्पितिपस्तिसिः ॥ 

प्रखाम इति विज्ेयः स पूर्वम्प्रतिपादितः ॥ ९ ॥ 

का ( इति कालिका पुराणे ३० अध्याये ) 

अरथ-हाथ और पेरों को पसार कर तथा पृथ्ची पर दर के सपाल 
गिरकर और जानुओं ( २) से धरणो (३ ) को प्राप्त कर एवं शिर से ए्थ्बी 
का स्पशेंकर जो तमस्कार किया जाता है यह कायिक नसस्कार उत्तम है ॥९॥ 

लामपओों से एश्वो का स्पर्श कर तथा शिर से भो एश्थी का रपशे कर को 
अनरकार किया जाता है बह कायिक नससकार सच्यम है॥२॥ 

जम्म औौर शिर से एश्ब्वी का स्पशे भ कर किन्तु दोनों हाथों को सम्पु- 
ट रूप (४ ) में करके जो ययायोग्य मभसस्‍्कार किया जाता है घह कायिक 
सम्रकार असम है ॥ २ ॥ 

भक्ति पूलक (३) अपने बनाये हुए गद्य जा पद्मससे जो नमस्कार किया 
जाता है वह वाचिक नमस्कार उत्तम सान्य गया,है ॥ ४ ॥ 

पौराशिक याक्षयों अथवा बेंद्क मन्त्रों से जो नमस्कार कियर क्षाता है 
यह वबाखलिक समसस्‍्कार सध्यम है ॥ १॥ 

सनच्य के बावयके द्'ररर जो नससस्‍्कार किया जाता है चह सब समरफा- 
रो में हे घुन्नो ! (६) धाचिक नसस्कार अथतन्त है ॥६॥ 








सामस नमस्कार भी तोन प्रकार का है--इृष्टगत (9); भध्यगत 
(८) तथा अनिष्टगत (९ ) सन से जो सप्तस्‍कार किया जाता है उसे क्रम से 
उत्तम सच्यसम और अधघसम जानना चाहिये ॥9॥ ध 





१-सम्बोचनपद्म्‌ | ३--घुटनों ॥ ३--प४ थियी ।। ४--अज्ञछिरझूप ।! ५--भांक 
के साथ ।। ६-५ह सम्बोधन पद है ।।  ७-इृष्ट सें स्थित॥ ८- मध्य ( उदासीनता 
में खित ॥ ६-अचिष्ट ( अ्प्रिय ) में स्थित ॥ व 


पञ्ञम परिच्छेद । ६ (८५ $ 
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छ्ज शीसों प्रकारों के सस्कारोमे कामिक नससस्‍्कार को उत्तम माना 
या है, क्पोंकि फांयिक नसरकार से देज लित्य सन्तुष्ट होते हैं । ८५॥ 


दर द्रिक्षिना के द्वाराजों ( कायिक ) ममस्कार किया जाता हैं कि 
जिसका कथन पहिले करचके हैं; इसोको प्रणास सो जानना आहिये ॥ € ४ 


( यह सब कालिका पुराण के ३० अच्याध सें कहा है ) 

[ प्रश्न ) उक्त वाक्‍्यों के द्वारा नमस्कार के भेद्‌ तथा उनमें उत्तमता; 
सध्यमता तथा अघमता भी ज्ञात [ ९ | हुई; परन्त कृपया इस विषय का 
स्पष्टतया [ २] बरसणेन को जिये कि श्री पश्चु परमेष्ठियों को उक्त नौ प्रकार छे 
मसस्कारों में से कौत सा सभससस्‍कार करना चाहिये, अर्थात्‌ किस नस- 
स्कोर के द्वारा उनको यान करना चाहिये? 

[ उत्तर ] श्री पश्च परसेषिठ नमस्कार विषय में घाचिक नमस्कार के उत्तन 
सध्यम और झथमस सेदों का नितान्‍त [ ३] सम्भव नहों है, अब शेष रहे 
कायिक तथा मौनस[ ४ ] नमस्कारके तीन २ भेद, उनमें से का यिकु और मानस 
ममस्का रक्षे उत्तम भेद का हो प्रयोग करना चाहिये; परन्तु यह स्तरण रहे कि 
_. क्ायिक और सानस नसरकार के रुत्तस सेद्‌ का प्रयोग भो द्रव्य और भाव 
के संकोच (९) के साथ में होना चाहिये-अर्थात्‌ कर, शिर और चरण आदि 
को ग्रहण (६) कम्पन (9) और चलन (८) आदि रुप काय द्रव्य थेष्टा के 
मिग्नह (९) के द्वारा तथा सनोवृत्ति विनियोग (९०) रूप भाव सद्भोच्तन के 
द्वारा नमरकार क्रिया में प्रदुस्ति करतो चाहिये, जैसा कि प्रथम “ससः” 
पद के संक्षिप्त अर्थ के बशन में कह चुके हैं । 

( प्रश्न ) खुना है कि रश्जि में नमस्कार करमा वजित (१९१) है, सो क्या 
यह बात ठीफ है ? 

( उत्तर ) जी हां, किन्हों लोगों को यह सम्मति है कि महाभारत में 
शात्रि में प्रशाम करने का निर्णय किया गया है, जैसा कि यह दवाफ्य है कि-- 


राचौ नव नमस्कुर्यात्त नाशी रभिचारिका ॥ 
अतः आतः पद दत्त्वा, प्रयोक्तव्येच ले उसे ॥९॥ 





१-मालूम ॥ २-सपष्ट रीतिसे ॥ ३-निरन्तर, अत्यन्त ॥ ४-मनः सम्बन्धों 
॥ ५-संक्षेप ॥ ६-लेना॥ ७-हिलना ॥ ८-चलना ॥ ६-निरोध ॥ १०-व्ययदार, 


उपयोग, प्रवृत्ति ॥ ११-निधिर्ध ॥ 
श्छ 


६ १<६ ) श्रीमन्त्रराजगु्णकव्पमदोदधि ॥ 


को तप डर है की जि ज हल डिजडी चली आज + 


अथरत-राजि में नमस्कार नहीं करना चाहिये, क्योंकि राजिशें नस- 
श्कार केरनेसे आाशीवोद सफल नहीं होता है, इसलिये प्रातःकझौज यदयोचित 
(९) पदों का प्रयोग (२) ऋर ससस्‍्झार और शाशीवोद का प्रयोग फरना 
ब्राहिये॥१॥  - 

परन्तु हमारी सम्मति तो यह है कि यह जो राजिसें नमस्कार करने 
का निषेध किया गया है वह सानय (३) सम्बन्ध में सम्भव है कि गहां 
नमस्कार और आशोवाद का प्रयोग होता है किन्तु देव प्रणात्र भें यह 
निषेध नहीं जानना चाहिये, देखो ! योगी लोग प्रायः राजिमें ही इृष्टदेव 
में चित्त वृत्ति को स्थापित कर मसस्‍्कार और ध्याबादि क्रिया को करते हैं 
जैसा किकहा है कि 

या निशा सव भतानां, तस्यां जागति संयमी ॥ 
यस्‍यां जाग्रति भूतानि, सा निशा पश्यतों मुने: ॥९॥ 

अथोत्‌-सब प्राणियों के लिये जो रात्रि होतो है उसमें संयमी पुरुष 
जागता है तथा जिस बेला (४) में मणो जागते हैं वह बेला ज्ञानदुष्टिसे 
देखने वाले मुनिके लिये रात्रि होती है ॥९७ (५४) 

इसका तात्पये यही है कि संयमी पुरुष रात्रिमें शाल्त चित्त होकर 
लप और ध्यान आदि क्रियाको करता है, इसके अतिरिक्त (६) सहस्तों 
सल्तोोंके जपने और ध्यान करनेका उल्लेख (9) रात्रि में भो है कि जिन के 
जप समय में देवधन्दना (८) आदि कार्य किया जाता है; यदि राज़ियें देव- 
नमस्कार का निषेध होता तो मन्त्रश'स्त्रादि में उक्त विधिका उल्लेख 
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क्यों किया जाता, अतः राज़िमें देव नमस्कार का निषेध नहों हो सकता है, 
किन्तु ऊपर जो नमस्कार के निषेध का वाक्य लिखा गया है वह मानज 


१-यथा योग्य ॥ २-व्यवहार॥ इ-मनुष्य ॥ छ४-समय ॥ ५-इस 
चाक्य का तात्वय यद दै कि राज्रि में जब सब प्राणी सो जाते हैं तब संयमी पुरुष 
सब प्रपश्चों से रहित तथा शान्त्र चित्त द्वोकर ध्यानादि क्रिया में प्रवत्त होता है 
तथा जिस खमय ( दिन में ) सब प्राणी जागते हैं उस समय योगी ( ध्यानाम्थासी) 
पुरुष राजिके समान एकान्‍्त स्थानमें वेटा रहता है तथा प्रपश्च में रत नहीं होता है ॥ 
६ू- सिवाय ॥ ७-छेख, विधान, प्रतिपादना ॥ <-देव वमरूकार ॥ 











प्रश्धम परिच्छेद ! ( १८३ ) 
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लमसक्कार के विषय में जामना चाहिये कि शमिस भें नमस्झार के साथ सें 
समस्कायें (९) की ओर से आशोवोद्‌ कर प्रयोग (२) किय। जाया है, क्योंकि 
शांजि सें नमस्कार के उत्तर में जो आशीवोद किया जातर है उसी की उक्त 
वाक्य में व्यभियारों (३) कहा गया है ' 

( प्रश्न ) यह भी सन्‍्देह यत्पत्न होता है कि राफज़िसें किये हुए नम- 
सझार के उत्तर में नमसकाये की ओरसे जो आशीवोद दिया जाता है दस 
को व्यभिचारों क्यों कद्दा है ? 

(उत्तर) इसका सासपन्‍्यतया (४) यही हेत प्रतीत (५) होता है कि कोष 
सें सूपेका नाम “कर्मसाक्षी”(६) और “जगच्चल्षु” (9) कहा है, अथांतू सू्येको 
लोकबर्तों (८) प्राणियों के कमेका साक्षी और जगत्‌ का नेत्र माना है. उस 
सूये के रात्रि समयमें अस्तड्भत (९) होनेसे कर्मंताक्षित्त्त (९१०) के न होनेक्षे 
कारण नमस्कार का निषेध किया गया है और तदुत्तर (११) में दिये हुए 
आशीवाद को निष्फल कहा गया है, इसके अतिरिक्त अन्य कोड हेतु समझ 
मे नहीं आता है 

( प्रश्न ) नमस्कार का शब्दा्थ (९२) क्‍या है ? 

( उत्तर ) नमस्कार शब्दका अ्रथे संक्षेप से पहिले कह चके हैं कि “नमः? 
अधथोतू नमन का कार ( क्रिया) जिस में होतर है उत्त को नमस्कार कहते हल 
सात्पय यह है कि नमन क्रिया का नास नमस्कार है और उपसे घेष्टा सि- 
शेषके द्वारा नमस्‍्का्य (९३)के सम्मुख (९४) अपनी हीनता (१३) अधांत्‌ दीना- 

» यरथा (१६) प्रगट की जाती है, जैठा कि पणिक्चत दुगोदास जीने मुग्वबोच की 
टीकार्मे लिखा हैं किः-- 

“नमस्कारो नति करणा मुच्यते, तत्त करशिरः संयो गा दिस्वा पकपेबो चक्ष- 
व्यापार विशेषः” 

अपाोत्‌ नम्नता करने को नमस्कार कहते हैं और वह हाथ और शिरके 


(७नमस्कार करने योग्य ॥ २-व्यवहार ॥ ३-व्यभिचार युक्त, अनियमित ॥ 
४-सामान्य रोतिसे ॥ ५-शात, मालूम ॥ ६-काय का साक्षी ॥ ७-संसार का नेत्र ॥ 
<-संलार के॥  ६-छिपा हुआ, अस्त को प्राप्त ॥ १०-कार्य का साक्षी बनना ॥ 
११-नमस्कार के उत्तर में॥ _१२-शब्द का अर्थ ॥ १३-तप्रस्कार करने योग्य ॥ 
१४-सामने ॥ १०-न्यूनता ॥ १६-दोनदूशा ॥ ह 


श्रीमन्त्रराजशूप्पकरपमहीक्धि ।॥। 
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संयोग दिके द्वारा अपनो ड्वोमताको प्रणट करनेवाला व्यापार विशेष (९) है । 
-( प्रश्न )-यह भी खुना है कि नससस्‍्कार से पूर्ण देव कर उपश्यापन (२) 
कर नससस्‍कार करता चाहिये, क्या यह सत्यहै ? 

(स्षर ) हां ऐसा तो अवश्य ही फरना चाहिये, क्योंकि मतिकरण (२) 
झअभिसुख (४) वा समीपवर्तो (५) के सम्बन्ध में ह सकता है, किन्तु दूरवर्त्तो 
(६) के सम्बन्ध में नहों दो सझतर है। कह! भी है क्षिः-- 

टूरस्थं जल सध्यस्थं, घावनतं सदगवितस्‌ ४ 
: क्रोधवन्त विजानीयात्‌, नमसस्‍्कार्यशुवजयेत्‌ ॥९॥ 
. अथोत यदि ( नमस्काये को ) दूर स्थित, जलसच्यस्थ दौड़ता हुआ, 
सदसे गणित (9) तथा क्रोचयक्त (८) जाने तो नमस्कार न करे । 

झतः उपस्यापनके द्वारर सशमीष्यकरण (८) कर आराष्य (९०) देंवकों 
जलमस्कार करना चाहिये। 

( प्रश्न ) एकबार हसने सुना था कि फूल को हाथमें लिये हुए नमस्कार 
नहीं करना चाहिये; क्या यह बात सत्य है? 

( उत्तर ) ढां यह बात ठोक है कि पृष्पोंको हाथमें लिये हुए नमस्कार 
महों करना चाहिये, देखो ? कर्मेलोचन ग्रन्थमें कहा है किः- 

चुष्पहस्तो वारिहस्त:, तेलाभ्यड्रो जलस्थितः ॥ 

आशीःकर्ता नमस्‍कर्ता, उभयोन रकम्भवेत्‌ ॥९॥ 

अथोत फूल को दाथमें लिये हुए, जल को हाथमें लिये हुए, सेल का 
भर्देन (९१) किये हुए तथा जलसें स्थिस जो पुरुष आशीर्वाद देता है तथा जो 
मभसकार करता है; उन दोनों को मरक द्वोता है ॥१॥ 

इस का कारण यह सम में आता है कि नससस्‍्काय [१२] के सम्बन्ध 
क्पनी मस्त! (९३) दिखलाने का नास नमस्कार है सथा हाथमें ईएस्थत जो 
पृष्प रूप पदाथे है बह नमस्कायको अपेण (१४) करने योग्य है किल्तु अपनी 
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० १-चेष्टा बिशोष ॥ २-समीप में स्थापन ॥ ३-नमस्कार ॥ ४-सामने ॥ 
७५-पासमें खित्र ॥ ६-दूर रूिथित ॥ ७-गर्वे ( अपिमान युक्त।. «-हुद्ध ॥ ६- 
समीपमें करना ॥। १०-आराधन करने योग्य॥ ११-मालिसख ॥ १२-वमह्कार करने 
योग्य ॥ १३-घिनति ॥ १४-दान |! 


पश्चम परिच्छेद | ( १८& है 


होनता (१) के दिखानेव!ले नभस्कार कतों (२) के पास रहने योग्य नहीं है, 
झतः उसे अप किये विना नमस्कार करने का निषेघष किया गया है, किशन 
पहिले कह चके हैं कि “ससः” यह नेपातिक पद्‌ द्रव्य और भावके सद्भोचन 
को प्रकट करता है, अतः कर, (३) शिर और चरश् आदि को ग्रहण, कम्पन 
और चलन आदि रूप चेष्टा के निय्ट (४) के द्वारा द्ृव्यसड्रोच पूर्यक (५) 
जमस्कार करना उचित है, पुष्प को दायमें रक्‍्खे हुए पुरुष का द्रव्य सद्भीच 
सम्भव्र नहीं है, अथोत्‌ पृष्ष को द्वाथसें लिये हुए पुरुष का द्वष्य रुड्भीच पू- 
चेक नमस्कार असम्भव है अतः पृष्प को हाथमसें लिये हुए नमस्कार करना 
लात नहीं है, उक्त श्लोक में शेष जो विषय बतलाये गये हैं उनके जिषयमसें 
अपनी ब॒ट्टि से विचार कर लेना चाहिये ॥ 

( मश्न ) आपने पणिष्ठत दुगोदासजीके फ्यनके अनुसार अभी यह कहर 
था कि “कर और शिर के संयोग आदि व्यापार विशेष (६) के द्वारा नख्र- 
ता करने का मास नमस्कार है” अब कृपा कर विविध (9) य्न्‍्थोंके प्रभाण 
से यह बतलाइये कि कर और शिर का संयोगौदि रूप व्यापार विशेष 
कौन २ सा है और बह किस प्रकार किया जाता है ? 





( उत्तर ) विविच ग्रन्थोंके सतससे कर और शिरफे संयोगादि व्यापार 
विशेष के द्वारा नति करण (८) सात प्रकार कमाना गया है, अ्थोल समन 
क्रिया (९) सात प्रकारकी है, इसके विषयसें यह कहा गया है किः:--- 

जिकोणमणब पटू कोण, मध॑चन्द्रं अ्रदक्षिणस्‌ ॥ 
दण्डमष्टाज़मुग्रप्, सप्त ता नतिलक्ष णस्‌ 0९॥ 

शेशानी वाथ कौपेरी, दिक्‌ कामाख्या अप्ूजने ॥ 

प्रशस्ता स्थण्डिलादौ च, सवमूतस्तु स्वतः ॥२॥ 
त्िकोणादिव्यवस्थाझ्, यदि पू॑मुखो यजेत्‌ ॥ 

पश्चिमात्‌ [५] शाम्भवों गत्त्वा, व्यवस्थां निद्विशेत्तदा ॥३॥ 
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१-वीनता, न्यूनता ॥ २-नमस्कार करनेचाला ॥ ३-दाथ || ४-निरोध ५-द्ृव्य 
संकीयनफे साथ॥ ६-जेष्टा विशेष !| ७-अनेक ।। ८-समस्कार | ६-समस्कार ॥| 


१०-सागशब्द्मण्यादाय पूंसत्य॑ शेयम्‌. पश्चिमस।गा वित्यर्थ:, एक्मप्र 5 शेयमू ॥ 








(१६०) प्रीमन्त्रराजशुणकव्यमहोदधि ।। 


यदोत्तरा मुखः कुर्यात्‌ू, साधफो देवपूजनस्‌ ॥ 

तदा यास्यान्तु वायध्यां, गत्त्वा कुर्यात्तु संस्थितिसू ॥४॥ 
दक्षिणाद्वायवों गक्त्वा, दिशंतस्मान्चु शास्भवोस्‌ ॥ 
ततो5पि दक्षिणं गत्त्वा, नमस्कारस््रिकोणवत्‌ ॥७॥॥ 
बिकोणो यो नमस्कारः, चिपुराप्ती तिदायकः ॥६॥ 
दक्षिणाद्वायवीं गक्त्वा, वायव्यात्‌ शाम्भवों ततः ॥ 
ततोडपि दक्षिण गत्त्वा, तां त्यकतत्वाग्नौ प्रविश्य च ॥५॥ 
अग्नितो राक्षसों गत्त्वा, ततश्नाष्युत्तरा६दिशम्‌ ॥ 
उत्तरा्च तथाऊउ्नेयी, भमणं द्वचिकणवत्‌ ॥ए॥ 
घटूकोणो यो नमस्कार, प्रीतिदः शिवदुर्गयो: :९॥ 
दक्षिणाद्वायवींगत्वा, तस्मादुव्यावृत्यदक्षिणम्‌ ॥ 
गत्वायोइसौनमस्कार:, सोइघचन्द्र: प्रकीत्ति त: ॥ ९० ॥ 
सकृत्प्रदक्षिण कृट्वा, वत्त लाकूतिसाधक: (२) ॥ 
नमस्कार: कथ्यतेडसो, प्रदक्षिणइतिद्विजे: ॥ २९ ॥ 
त्यवत्त्वा स्वमासनस्थानं, पश्चाद्गत्वा नमस्कृति:ः ॥ 
अदक्षिणं विना यातु, निपत्य भवि दण्डवत्‌ ॥ ९२ ॥ 
दण्डदत्यच्यते[देव:, सवदेवोचमोददः ॥ ९३ ४ 

प्ववद्‌ दण्डवदुभूमी, निपत्य हृदयेन,तु ॥ 

चिबकेन मु खेनाथ, नासया त्वलिकेन च ॥ ९४ ॥ 
ब्रह्मरन्भ ण कर्णाम्यां, यदुभूमिस्पश न॑ क्रमात्‌ ॥ 
तदष्टाड़ इतिम्रोक्तो, नसमल्‍कारो मनोषिशि: ॥ ९५ ॥ 
भदक्षिणत्रयं कृत्वा, साधको वत्त लाकृतिः (२) ॥ 
ब्रह्मरन्धेण (३) संस्पश:, क्षितेय: स्यान्नमस्कृतो ॥ ९६ 0 
सठग्भदतिदेवीच, रुच्यते ,विष्णुतुष्टिद:ः ॥ ९७ ॥ 
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नदीनां सागरो याद्रग॒, द्विपदां ब्राह्मणो बया ॥ 
नदोनां जाहवो याद्रग, देवानामिव चक्रधूक ॥ ९८॥ 
नमस्कारेषु रुवष, तयवोग्रः प्रशस्यते ॥ ९८ ॥ 
जिकोणाद्यन मस्कार:, कृतरेवतु भक्तितः ४ 
चतुबंग लसेदू (९) भक्तों, न चिरादेव साधघकः ॥ २० ॥ 
नमरूकारो महायज्ञ:, प्रीतिदः स्वतः सदा ॥ 
सर्वेवामपि देवाना, सन्येषासपि भेरव [२] ॥ २९ ॥ 
योउसावुग्रो नमस्कारः, श्रीतिदः सतत हरे: ॥ 
 सहामायाप्रीतिकरः, सनमस्करणोत्तम: ॥ २२ ७ 
( इति सर्वे काली पुराण प्रतिपादितम्‌ (३) ) 
अ्थे-ज़िक्ोया, घटकोण, अधघेचन्द्र, प्रदृक्षिण, दुषड, अष्टाड़, और ठग्न, 
ये सात नमरकार के भेद हैं॥ १॥ 
फासारुषा के पूजन में ऐशानी (४) तथा कौघेरी (५) दिशा उत्तम सानी 
गदे है, सर्वमू/त्ते के पूजन में स्थणिडलादि (६) पर सब हो दिशायें प्रशस्त 
(9) सानो गद हैं ॥२॥ 
इस विषय में जिशोश आदि व्यवस्था को भी जान लेना चाहिये, वह 
इस प्रकार है कि-यदि पूर्व मुख होकर पूजन करे तो पश्चिग दिशा से शा- 
ससवोी (८) दिशा में जाकर स्थिति करे ॥ 
परन्तु यदि साथक (८) उत्तर मुख होकर देषपूजन करे तो दक्षिण दिशा 
से घापवी (१०) दिशा सें जाकर स्थिति करे ॥ ४ ॥ 
अचोत्‌ दक्षिण दिशा से बायवो दिशा में जाकर तथा उस से शाम्भवी 
दिशा में जाकर जौर वहां से दक्षिण दिशा में जाकर स्थिति करे, लो यह 
नमरकार जिकोण के समान हो जाता है ॥ १॥ । 





३-परल्मैपदशिन्त्यम्‌ू ॥  २-सम्बोधनमिदम्‌॥ ३-अश्नप्रतिवचनमुद्धि श्य 
विषयप्रद्शनपरमिद सर्वम्‌ ॥ ४-पूजे और उत्तरका मध्यमाग ॥ ७५-उत्तर ॥ ६-थेदी 
आदि ॥ ७-अछ | ८-पूर्व और उत्तरका मध्यभाग ॥ ६-साधन फरने चारा ॥ १०-प- 
ख्िम भौर उत्तर का मध्य भाग ॥| 


६ १६९) श्रीमन्त्रराजतुण ऊठ्एमहीदेधि ॥ 
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पज्रिको सकूप जो नमस्कार है यह जिपराके लिये प्रीतिदायक्ष (९) है ॥६॥ 
दक्षिण दिशा से वायवी दिशा सें जाकर और फिर वायदो दिशा से 
शाम्ववी दिए में जाकर और फिर वहांसे भो दक्षिक्ष दिशा में जाकर तथा 
उघ को छोड़कर और अग्ति (२) दिशा में प्रवेश कर तथा अग्निदिशा से 
राज्षती (३) दिशा में जाकर और यहां से भो उत्तर दिशा में जाकर तथा 
उत्तर दिशा से आश्नेयो दिशा को ओर जी घूमना है यह नमस्कार दो त्ि- 
कोणों ( पट्कोगरूप ) के समान हो जाता है॥ १-८॥ 
घट्कोशरूप णो नमस्कार है वह शिव और दुगोको प्रीसिदायक है ॥९॥ 
दक्षिण दिशा से घायबी (४) दिशा सें जाकर और यहां से फिर दक्षिक 
फी ओर लौटकर हस प्रश्ञार जाकर जो. नमस्कार किया जाता है वह अच 
अन्द्र (५) कहए गया है ॥ ९० ॥ 
साधक्ष (६) पुरुष बत्तुलाकार (9) में एकबार म्रदज्षिणा द.र जो त्तमसक्ार 
करता है उसे द्विज जनों ने प्रदक्षिणा कह है ॥ ९१ ॥ 
अपने बैठने थे स्थान को द्ोड कर पीछे जाकर प्रदृक्षिणा के बिना ही 
प्रच्चियीं पर दूपड के समात गिर कर जो नसस्‍्कार किया जाता है उप को 
देव “दण्ड” कहते है, यह दर समसकार सर्वदेव समूह को आनत्द देने 
बाला है ॥ ९२॥ ३ ॥ 
पहिले के सम त, दरह के समान, भूमि पर गिर कर हृदय; चिबुक (८),' 
मुख, मासिका, ललप्ट, उत्तसाड़ु तथा दोनों कानों से क्रम से जो भूमि का 
स्पश करता है उस नमस्कार को मनोषो (९) जनों से अष्दाड़ु नमस्कार 
कहा है ॥ १४ ॥ ९१॥ 
साथक पुरुष वत्तुताकार होकर तीन प्रदक्षितायें देकर शिरसे जिस नस 
_हकार में भूसि का स्पश करता है ठसको देवगण उप्र नमस्कार कहते हैं और 
यह ( उग्र ) मसरकार विष्णु को तुदिटद'यक्र है ॥ ९६॥ ११9॥ 





१-प्रीति (तुष्दि ) को देने बार ॥ २-पू् और दक्षिण का मध्य ॥ इ-दक्षिण 

और प्रश्चिम का मध्यमाग॥ ४-वायवी आदि का लक्षण पूर्ष छिल चुके दें ॥ 

७-आधें खन्द्रमा के समान॥ ८६-लाधन करने बाहा ॥ ७-ग्ोलाकार ॥ ८-ढोड़ी ॥ 
.६-बुद्धिमान्‌, बिचवारशील ॥ 


प्रश्चम परिच्छेद 8 (१६४ ) 


खिस प्रहार नदों में सागर, द्विरदों (१) में अह्यक्ष, नदियों में गद्भूा 
ऋरर देवों में विष्शु प्रशंसनोय (२) हैं उसी प्रकार सअ खसस्कारोंमें उस सस- 
इकार प्रशंसनीय है| ९८ - ९९॥ 

साधना करने वाला भक्त पुरुष भक्तिपूर्वक (२) जिकोण आदि नमसस्‍्कारों 
के करने मात्र से शीघ्र हो चत॒थेग (४) को माप्त कर सकता है ॥ २० ॥ | 

है भरत | ससस्भार का करना एक वा यज्ञ है, यह सब देवों को तथा 
अन्य जनों को भी सबंधा और सबेदा प्रसलख करता है ॥ २९ ॥ 

परनत यह जो उच्च ममसस्‍्कार है यह हरिको अत्यब्त ही प्रीति देता हैं 
यह मद्दामाया को भी प्रसख करता है; इस लिये यह ( उग्र नमस्कार ) सअ 


नभसस्‍्कारों में उत्तम है ॥ २२ ॥ 
( यह ठक्त विषय कालोीपुराण में है (२) ) 


तुम्हारी नमस्कारों के भेदों के सुनने को अभिलाषा होने से यह जिषय 
उक्त पुराणों के कथन के पझनु तार कह दिया गया । 

( प्रश्न )-शझइस नलवकार सनन्‍्त्र सें “शो” शब्द का पाठ सश्ष से प्रथम 

, क्यों रकखा गया है; अथोत्‌ “अरिहन्ताणं यासो” इत्यादि पाठ न रख कर 
“शमी अरिहन्ताणं” हत्यादि पाठ क्‍यों रक्‍्खा गया है, अन्यत्र (६) प्रायः 
ऐसा देखा जाता है कि प्रथम नसरकाय (9) का प्रतिपादन (८) कर पौीरडें 
“नमः” पद का प्रयोग (९) किया जाता है तो इस मन्त्र में रक्त विषय 
का उत्क्रम (१०) क्यों किया गया है ? /! 

( उत्तर )-प्रथम कह चुके हैं कि “शाभो” पद्‌ में अखिसासिद्धि संनि- 
विष्ट है तथा “अरि हंताखं” पदमें दूसरो सदट्टिमा सिद्धि सल्लिविष्ट है; अतः 
सिद्टि क्रसकी अपेक्षा से “शमो आअरिहंताण” इत्यादि पाठ रक्‍्खा गया है 
तथा इसोके अनुसार आगे भी ऋण रक्‍्खा गया है, यदि हस क्रससे पाठ को 
न रखते तो सिद्ठियोंके क्रममें दपतिक्रम (११) हो जाता, दूसरा कारण यह भी 
प्रथम लिख चुके हैं कि ग़कार पत्दर ज्षानफा घाचक दहोनेसे महुल बाचक है, 
अतः खम्दःशासमें उसे अशुभ अक्षर मानते पर भी ज्ञादि सहूलके हेतु उसको 


१-दो पैर बालों ।| २-प्रशंसा के योग्य ॥ ३-मक्ति के खाथ ॥ ४-थर्म, अर्थ, 
काम, और मोक्ष ॥ ५-प्रश्न-उसतर का अनुसरण कर यद्द वित्रय उद्धृत किया गया 
है ॥ ६-अन्य सरुथानों में ॥ ७-तमरूकार करने योग्य ॥ ८-कुथत ॥ ६-व्यवद्वार | 
१०-फम का उदलकुघन ( त्याग )॥ ११-उलट पलदढ ॥ 
ब्र५ 





(१६४ ) श्रीमन्‍्त्रराजशुणकल्पमहोदणि ॥ 


आदि में रक्खा, क्योंकि जगत्‌ कल्याणाकारो (९) प्रसिपाद्य (२) जिषय के 
प्तिपादन (३) में आदि, मच्य और अन्तमें मड्ुल करना आप्तनिर्दिष्ट (४) 
है, ऐसा करने से ठसके पाठक (५), शिक्षक (६) और चिल्तकों (9) का सदेव 
मड्ंल होता है तथा प्रतिपाद्य विषय की निर्विन्न (:) परिसभाप्ति होकर 
उसकी सदव प्रवृत्ति (०) होतो है । 

( प्रश्न) इस सन्त्र के मध्य और अन्तर क्विस २ पदक्के द्वारा सच्यसं- 
गरल तथा झल्त्य मड्ूल किया गया है ? 

( उत्तर ) “लोए” इस पदझे द्वारा मध्यमकछूल तथा “मंगलं” इस पदके 
द्वारा झन्टय सडूुल क्षिया गया है । 

( प्रश्त )-प्रथम अहतों को, फिर सिद्दोंकझरी, फिर आधरार्यों को, फिर 
रुपाध्यायों को ऋर फिर साधुओोंको नमस्कार किया गया है, खर इस क्रम 
के रखने का क्या प्रयोजन है? 

( उत्तर ) इस विषयस्से सक्षेप से प्रथम कुछ लिख चुके हैं तथापि पुनः 
इस विश्यमें कुछ लिखा जासा है देखो! इस फ्रमके रखने का प्रथम फारण 
सो यह है कि आठ सिद्धियों के क्रम से इल पदोंका सन्निविश (१०) किया 
शया है ( जिसका वणोन अआगे सिद्धियों के प्रसंग में किया जावेगा ), दूसरा 
कारण यद्ट है कि प्रधानता (९९) को अपेक्षा से उयेष्ठनुल्येष्ठा दिऋससे (१२) 
“अरि हंताणं” आदि पदोंका प्रयोग किया गया है। 

( प्रश्न) म्रधानता की अपेक्षा से इनमें क्येष्ठानुज्येष्ठादि क्रम किप 
प्रकारसे है, इसका कुछ बण न को जिये ? 

( सत्तर ) हम सिद्धोंको अरिहन्तके उपदेशसे जानते हैं, सिदु अरिहन्त 
फे उपदेशसे दी चारित्र का आदर कर कमरहित होकर सिद्ठि को प्राप्त होते . 
हैं, आचाय का उपदेश देने का सामथ्य शरिहन्त के उपदेश से ही प्राप्त 
छोता है, उपाध्याय जाचायां से शिक्षा को प्राप्त कर स्व॒कतेव्य का पालन 
फरते हैं, एवं साचजत उपाथज्याय और आचायों से दशविथ (१३) 





१-संपार का कल्याण करनेबाला ॥ २-वर्णनीय ॥ ३-वर्णन, कथन ४-यथार्थ 
घादी जनोंका सम्मत ॥ ५-पढ़नैत्राले ॥ ६-लोखनेवाले ॥ ७-विचारमैवाले ॥ ८-विशन्न 
के बिना ॥ ६-प्रचार ॥ १०-स्वापन ॥ ११-पुख्यता ॥ १२-प्रथम सबमें ज्येब्ठ को, 
फिर उससे छोट का, इत्यादि क्रमसे ॥ १३-दश प्र कारके ॥ . 





'पश्चम परिच्छेद ॥ ह (१६५) 


अगजधर्न (९) को जानकर स्वकतंव्य का पालन करते हैं, अतः अहत आदि 
पांचों में झत्तर २ (२) को अपेक्षा पूरे २ को प्रधानता (३) के द्वारा ज्येष्ठरव 
(४, है, अतः प्रधानताके द्वारा .ज्येष्ठानुउ्पेष्ठ क्रम को स्वोकार कर प्रथल 
अहेन्तोंको, फिर सिट्टोफी, फिर आचार्योको, फिर उपा्ंयायों को तथा फिर 
सूॉथओंकफो सभसस्‍्कार किया गया है । 

जे ( प्रश्न )- अहंदादि जो पांच एरमेष्ठी मनस्काय हैं, उनके सम्बन्ध्से 
एथक्‌ २ “ण्मो” पदको क्यों कहा गया है, एक बार ( आदियें ) हो यदि 
“शामो” पद कह दिया जाता तो भी शेष पदों में ठसका खयं भी अध्याहार 
ड्वी सकता था ? | 

( रत्तर ) हां तुम्हारा कहना ठोक है कि यदि एक बार “णसो” पद 

कर प्रयोग कर दिया जाला तो भी शव चार पदोंके साथ उसका अच्याहार 
हो सकता था, परन्तु इस सहामन्त्र का गुणन झानुपूर्वी (३) अनानपूर्वी 
ओर पश्चानपूर्यों की रीतिसे भी होता है, जिमके भंगों की संख्या तीन 
लाख, वासठ सहसत्र, आठ सौ अस्सी पहिले बतलाई गदे है, अतः आन- 
पूर्दोके हू।'। गुशन करने पर तो निःसब्देह प्रथम पदसें “शामो” पदको' 
रखने से शेष चारों पदोंमें “णमो” पंदका श्रध्याहार हो सकता है, परन्‍त 
पश्चानपूर्थीके द्वारा गुणान करने पर ( सब पदोंमें “रमो” पढको न रखकर 
कैब आदि में रखने से ) डसका अन्वय पाघों नमस्फार्यों के साथ में नहीं 
हो सकता है, जैसे देखो ! पश्थानुपूर्यी के द्वारा इस मन्त्र का गुयान इस 
प्रकार होगा कि “पढ़स हवइ मंगल ॥९॥ मंगलाण धसववेसिं ॥६॥ सब्यप्ाव- 
प्पशासणो ॥७॥ एसोपंचणमोक्छारों ||६॥ गो लोए सव्वसाहू् ॥४॥ सो 
सबक्‍फायायोां ॥४॥ णमो झायरियाणं ॥३॥ णमो सिद्ाणं ॥२॥ खनो शरिहंतारं 
॥१९॥ अर्थात पश्चानुपूर्ती के द्वारा गुशत करने पर नवां, आठवां; झ्ातर्या 
रठा, पांचवां, चौथा, तीसरा दूसरा, और पहिला, इस कऋमसे गुणन होता 
है, अब देखो ! इस पश्चानपूर्वोके द्वारा गुणन करनेपर प्रथम पद सबसे पी 
गुणा जाता है, अतः (६) यदि पांचों पदोंमें “यामो” पदका प्रयोग स किया. 
जाथधे किश्त प्रथम पदमें ही उसका प्रयोग फिया जावे तो पश्चानपूर्थोकि 





-साध्षचर्म ॥ २-पिछले पिछले ॥ ३-मुख्यता ॥ ४-ज्येप्डय्र्त श्र च्छतः | 
७५-आतुपूत्रों आदि का खदूप पहिले कट्टा जा चुका है॥ ६-इसलिये || 


(१६६ ) श्रीमसत्रराजशुणकरपमहोद्धि ॥ 





जज कलजल जज + लक अडर/ अजलर 








द्वारा जवां; आठलां, सातवां और छठा इस चार पदों के शुरने के पश्चात्‌ 
शेष पांच पद इस प्रकार गुणे जावेंगे कि “लोए सव्यसाहू्ं” “उबकका या 

झायरियार्स “सिद्दा “खनो अरिहंताणं” इस प्रक्रिया में “लो” 
पद्‌ का सम्धन्ध पांचों के साथ में नहीं हो सकता है, क्योंकि सच्य 
(९) में ज्ञा गया है, यदि उसका पूजोन्वय (२) करें तो सांध आदि चार के 
साथमें उसका अश्यय द्वेगा किन्तु “झरि हंताणं” के साथमें नहों हेगा 
और यदि उसका उत्तरान्‍्यय (३) करें ते केवल “अरिहंसाणं” पद के साथ 
में उसका शन्यय हे।गा, किन्तु पूर्ववर्तों (४) साथ आदि चार के साथ उसका 
अन्वय नहीों होगा, लाटपय यह है कि घह उभयानन्‍्वयो (५) नहीं है। सकता 
है, इसलिये पांचों पदोंमें उसका प्रयोग किया गया है, हसके अतिरिक्त (६) 
जब अन।नपूर्थोके द्वारा इस मन्त्र का गुणन क्षिया जाता है तब आदि और 
झल्त भंग के! अथांत्‌ पूवोनपूर्वो और पश्चानपूर्यों का छोड़कर बीच के तीम 
लाख बासठ सहस्त्र, आठ सौ अठहत्तर, भंगोंमेंसे सहस््रों भंग ऐसे हेतते हैं, 
कि जिनमें प्रथम पद कहीं छठे पदके पश्चात्‌, कहीं सातवें पदके पश्चात्‌, 
कहां आठवें पदके पश्चात्‌ तथा कहाँ नें पद्के पश्चात्‌ गुणा जाता है; ते। 
लद्टती (9) “णसे।” पदका अन्‍्वय (८) दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें पदके 
साथ केसे द्वे! सकता है और उसका रक्त पदोंमें अन्यय न होनेसे सिद्ठ, 
आचाये, उपाध्याय और साथ, इनके लिये नमस्क'र नहीं बन सकता है, 
इसलिये केवल प्रथम पदमें 'समे।” शब्दका प्रयाग न कर पांचों पदोंमें 
किया गया है । 


( प्रश्न ) इस सहामन्त्र के! नवकार मम्न्न क्यों कहते हैं ? 

( राक्तर )- मथम कह चके हैं कि इस सहामन्त्रमें नौ पढ़ हैं तथा नौ 
ज्ञों पदों की क्रिया में पूर्वानपूर्वों, अनानपूर्वों और पश्चानपूर्वों के द्वारा 
विशेषता है, अथोत्‌ नौओों पदों को गुसनरूप क्रिया में भेद है, इसलिये 
इस सल्त्र के नवफार कहते हैं, देखा ! नवकार शब्द का अर्थ यह है कि 

 “ज्बसु ( पदेष ) काराः क्रियाः यस्सिन्‍्स नवकारः ” यद्वा “नथकाराः क्रिया 

१-घीच २-पू्ष के साथ योग ( सम्बन्ध ) ३-पिछछे के लाथ में योग ॥ 
४-पूबमें श्थित ॥ ५-दोनों (पूर्व और पिछले) के साथ सम्बन्ध रखने बाला ॥ ६-सि- 
घाय ४-उसमें ( आदि पदमें ) स्थित ८-लस्बन्ध ॥ 


पश्चम परिच्छेद ॥ .. (११६९७) 





थर्मिन्‌ स नथकारः अधोत्‌ जिसके नौओों ( पदों ) सें “कार” अथोत कि 
यायें हैं उसके! नवकार कहते हैं, अथवा (नौ पदोंके कारया) जिसमें नौ 
( गुझगरूप ) क्रियायें हैं उसे नजकार कहते हैं, इसो कारता से इस महा 
सन्‍्जका नास गयकार है । 

( प्रश्न )-छठ६ पद्‌ “एस्ो पहुणलोक्लुरो” है, इस पद में “पह्ुकलेर- 
क्वारा” ठीक है! जाप ने ते! “एसे पश्नत्मेक्वारे ऐसा पद लिखा है! प- 
रन्‍्त बहुत से स्थलों में “एसे। पश्चुणमुक्क/रोा ऐसा भो पद देखा जाता है? 

( उत्तर )-संस्कृत का जे! नससस्‍्कार शब्द है उस का प्राकृत में “नस- 
सक्तार परसपरे द्वितीयस्य इस सूत्र से “णमाक्ुरो” पद बनता है, अब जे 
बाहीं २ “शमुझ्ारे। ऐसा पाठ दोख पड़ता है उस को छिट्ठि इस प्रकार से 
हैे। सकती है कि-“हस्वः संयेगे? इस सूत्र से यथा दुशन (९) ओकार के 
स्थान में उकार आदेश करके ”गामुक्कार' पद बन सकता है, इसी लिये क- 
दाचित वह कहो २ देखने में आता है तथा इुस ग्रन्थ के कत्तोने भी प्रारस्भ 
में “परमिद्ठि खमुकू'रं ऐसा पाठ लिखा है, अथोत्‌ नमस्कार शब्द का प- 
यौय प्राकृत में “खमुझार” शब्द लिखा है, परन्तु हसारो सम्मलि में “णसमे- 
झ्वारो।” ही ठोक है; क्योकि क्चिम सामश्ये से (२) यहां पर ओकारके स्थान 
में उकारादेश नहीं हे।गा, जैसा कि परस्पर शढद्‌ का प्राकृत में  परेप्पर” 
शबदु खलल है; सस में विधान सामश्पे से ओकार के स्थान में उडकर आपदेए 
नहीं हे।ता है, श्थोत्‌ “परुप्पर” शठ्द कहीं भो नहीं देखा जाता है, किश्लु- 
छहुशीकेष जो ने भी स्वप्ताकृत व्याकरण में मसरक्ार का पयोय बाचक प्राकृत 
पद्‌ “सणमेक्कारो हो जिखा है (२) । 

( प्रश्न )-”एसे पश्चुफभे।क्लूरे।” इस पद्‌ का क्यः अथे है ? 

( लत्तर )-उक्त पद्‌ का अ्थे यह है कि- यह पांचों के समस्कार 
क्योंकि “पश्चानां सस्बन्धे पशुस्ये वा नमस्कारः इति पश्मुनमस्‍्कार:” इस 
प्रकार तत्पुरुष समास हे।ता है, किन्तु यदि केई उक्त पदका यह अथे करे 





१-हृषट प्रयाग के अनुसार ॥ २-भोकार का विधान ( कथन ) किया गया है 
इसलिये ॥ ३-देखो उक्त भ्रन्थ का ११५५वां पृष्ठ इसके अतिरिक्त प्राकृतमश्नरी (श्री 
मत्कास्यायनमुनिय्रणीत प्राकृतयूत्र बृत्ति ) में भी “नमरूफार:” पदका प्राकृत में 
“णमोक्‍्कार।” हो लिखा है देखो उक्त प्रत्थ का ५२ वां पृष्ठ ॥ 





(१६८ ) द श्रीमन्त्रराजमुणकल्पमदोद्धि ॥ 
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कि “ये पांच नसस्कार” ते यह अर्थ ठोक नहों है, क्योंकि इस दशा में उत्त 
'द्विगु समास का प्रयाग स्त्रोलिहू में अथवा नपुंसक लिड्ड में ह्वागा, जैसा 
कि “जिलेकी” “जिभवनस्‌” “पश्चपात्रमू इत्यादि पदोंसें ह्वता है, किन्त 
यहां पर पुल्लिड्र का निदेश (९) है; अतः (२) द्विगु सखास न कर ऊपर लिखे 
आझअनसार सत्परुष समास हो करना चाहिये । 

( प्रश्न )-डक्त वाक्य में|पश्न शब्द का प्रयोग क्‍यों किया गया “एसे 
शामेक्कुरे। इतना ही कहना पर्योप्त था। क्‍योंकि इतना कहने से भी पांचों 
का नमस्कार जाना जा सकता था ? 

( उत्तर )-शक्त पद में “पञ्नृ” शब्द्‌ का प्रयाग स्पष्टताके लिये है अर्थात्‌ 
रुपण्टतया (३) पांचों का नमस्कार समझ लिया जाके दूसरा कारण यह भी 
है कि-इस पद सें “एसे।” यह एतदू शब्द का रूप है तथा एतदू शब्द प्र- 
त्यक्ष और आसन्नवर््ती (४) पदार्थ का बाचक (५) है, अ्रतः यदि पक्चु शब्दका 
प्रयोग न किया जाता ते। केषल समीपवर्त्ती (६) साध नमस्कार के ही ग्रहण 
की सम्भावना है| सकती थी; शअ्रयोत्‌ पांचों के नमस्क्रारक्े ग्रहण को सम्भा- 
बना नहीं हे! सकती थी, अयवा कठिनता से हे। सकती थी, अतः “पश्चु” 
शब्द का ग्रहण स्पष्टता के लिये किया गया है कि स्पष्टतया ( निश्नस ) 
पांचों का नससकार ससका भाव । 

[ प्रश्न ])-सातचां पद्‌ “सव्यपावण्पणारणो” है, इस पदका कथन क्‍यों 
किया गया है, क्‍योंकि आठवें और नवें पद्मे यह कहा गया है कि “ (यह 
पञ्च नमस्कार ) सब सढूलों में प्रथम मड्ूल है”? तो इस के प्रथमस सहुलरूप 
होने से अथापत्ति (9) प्रमाण के द्वारा यह बात सिद्दु हो जाती है कि- यह 
सब पापों का नाशक है क्योंकि पापों के नाश के दिना भड्भल हो हो महीं 
सकता है, अतः इस सातवें पद का प्रयोग निर्थंक (८) सा प्रतीत (७) 
द्वोता है ? 

[ ठएर ]-आठवें और ने पद में जो यह कहा गया है कि “ ( यह 
पश्लुनसस्कार ) सब सहूलों सें मथम मड्न है” इस कथन के द्वारा यद्यपि 
| कथन, प्रतिपादन ॥ ू-इसलिये ३-श्पष्ट रोतिसे॥ ४-समोपमें छत 
'७-कहनेवाला | ६-पासमें स्थित ॥ ७-देला अथवा खुना हुआ कोई पदार्थ जिस के 


बिना सिद्ध नहीं हो सकता है उसकी सिद्धि अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा होती है ॥ 
<न्व्यथे॥ ६-ज्ञात, मालम ॥ 








पश्चम परिच्छेद ।. . .. (१६६ » 
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अधापत्ति प्रमाश से यह बांत सिद्रु हो जांतो है कि “यह सब पापों का 
नाशक है” तयापि इस सातवें पद के कथन का. प्रयोजन (१) यह है, कि- 
इस पञ्मु नसस्कार से प्रथम समस्त (२) प'पोंका समूल (३) क्षय (४) दीजाता 
है, तत्पद्मात्‌ (२) नमस्कारकत्तों (६) के लिये सर्वोत्तम (9) भड़ूल होता है, 
यदि इस सातते पद्‌ का कयन न करते तो यद्यपि आठवें और नयथें पद के 
बाक्याथे से पापों का नष्ट होना तो अयोपत्ति प्रमाण के ह्रारा समझा जा 
सकता था; परन्तु लनका समूग क्षय होना सिट्द नहों हो सकता था, देखो ! 
साश सोन प्रझार का होता है-क्षय, उपशम और ज्षयोप्शल, इन में से स- 
मूल नाश को क्षय कहते हैं, जेसा कि श्रीनन्‍्दीस्‌त्र में कहा है कि “क्षयोनि- 
सेलमपगमः (८)” कि जिम के होने से फिर सम का उद्भव (९) नहीं हो 
सकता है, उपशम शान्तावस्था (९०) को कहते हैं, जेसा कि श्रीनन्‍दी सूत्रमें 
कहा है कि “अनद्ेकावस्थोपशन; (११)” शाम्तावस्या वह है कि जिस में 
( वस्तु वा करे का ) सामण्य दुबा रहता है, जेसे-अग्नि के अद्भारोंको राख 
से दवा दिया जाबे तो उन को उष्णता (९२) का भान (९३) नहीं होता है 
अथोतू उन की उष्णता उपशमावस्था सें रहती है, अतएव ऊपर डालेहुए 
तण (१४) आदि को बह द्ग्च (९५) नहीं कर सकती है, परन्तु राख के हट 
जाने से फिर वह अग्नि वायु संस (९६) से प्रथल ट्वोकर अपनी दहन क्रिया 
को करती है; ( इसो प्रकार से कर्मो' को भो उपशमावस्था को जानभा न्‍६३- 
हिये ) तथा क्षयोपशम उस अवस्था को कद्दते हैं कि जिस में ( वस्तु वा 
कर्म के ) एक देश .९७) का क्षय ( समूल नाश ) तथा दूसरे देश का उपशभ 
( शान्तावस्या ) ड्ो जाता है, इस अवस्था को भी प्राप्त वस्तु या करे क्षा- 
रण सरभग्री को प्राप्त ऋर फिर बृद्ि को प्राप्त हो जाता है, सो यहां पर जो 
सातवां पद्‌ फ्हो गय। है उस का प्रयोजन यह है कि इस पश्चु नमसस्‍शञार से 
समस्त पापों का उपशस तथा क्षयो पशस होकर उत्तम मद्भडल नहीं होता है 


१-तात्पथ॥ २-चब ॥ ३-घूछ भे सदित ॥ ४-नाश ॥ ५-उस के पीछे॥ ६-नमरूउतर 
करने बाला ॥ ३-लब में उत्तम॥ ८-निमूंल नाश का नाम क्षय है ॥ ६-उत्पत्ति॥ 
१०-शान्तिदशा ॥ ११-उद्रे क ( प्रकट ) अचस्था का न होना उपशम कट्लाता है ॥ 


१२-गर्सों ॥ १३-३१ रीति ॥ १४-तिन का ॥ १५-जला हुआ, मस्मरुप ॥ १६-प्रवनसंयोग 
१७-प+क भाग 





(२१०० ) श्रोमस्त्र राजगुणकव्पााही दधि # 
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किन्ल सम्त्त पापों का समूल नाश होक्षर यटकृष्ट (९) भड्ुल होता है सिससे 
उस पापों का फिर कभी उदुभव (२) आदि नहीं हो सकता है | 

प्रश्न )-सातवे पद्‌ के कथन का प्रयोजन तो हसारों ससकमे शागया; 
परन्तु इस में से शब्द्‌ का प्रयोग क्‍यों किया गया, क्‍योंकि 'पावप्पणा- 
समझो” यदि इतना ही कथन किया जाता तो भी “पापानि प्रशाशयतीखि 
पापप्रझाशन;”-इस व्युत्पक्ति के हरा यह अथे हो सकता था दि-“यह पप्चु 
नमस्कार सब पापों का नाश करने वाला है” फिर सर्वे शब्द का प्रयोग 
क्यों किया गया? 

( सत्तर )- पापानि प्रशाशयतोति परापप्रखाशमः” इस व्यत्पत्ति के 
द्वारा यद्यपि यह अथ सिदु हो सकता था कि- यह पन्नू नससस्‍्कार सब पापों 
का नाशक (३) है” तथापि (४) इस अर्थ का परिक्षात होना प्रथम तो विद्व- 
दुगम्य (५), है, दूसरे जैसे “पाप/नि प्रशाशयतोति परापप्रशाशनः” इस व्यः 
ल्पत्ति के द्वारा सवे पायों के नाशकत्तो (६) को पापप्रश्माशन कहते हैं; उसो 
प्रकार “पाप प्रशाशयतीलि परापप्रणाशनः” इस व्यत्पत्ति के द्वारा एक पाप 
के ( अथवा कुछ पापों के ) नाश करने दाले को भी ती “प्रापप्रश।शन” कह 
सझते हैं, अतः यदि सर्वे शब्द कर प्रयोग न किया जपता तो यह शह्टरा बनी 
ही रह सकती थो कि यह पश्चु नमस्कार एक पाप का साश करता है, अर 
चया कुछ पापों का नाश करता है, वा समस्त (9) पापों का नाश करता 
है, अतः इस शड्ध) को सर्वधा निदत्ति के लिये तथा सर्व साधारण की अट्ठि 
में ययाथे (८) अथे समाविष्ट (८) हो जाने के लिये सर्वे शठद का प्रयोग 


किया गया है । 
( प्रश्न ) इस सन्‍्त्र का आठवां और सवां पद्‌ यह है कि “सगलाजं 


आल सम्तेसिं” “पढ़ुसम हयह मंगल हम दोनों का मिश्रित (९०) अर्थ यह हैं 
कि “(यह पन्षु नमस्कार) सब संगलों में प्रथम संगल है अज इस विषय में 
अ्ष्टट्य (९९) यह है कि आटवे पदमें “सब्येसिं' इस कथन के द्वारा सर्वे 
शठद का प्रयाग क्यों किया गया, यदि इसका प्रयोग न भो किया जाता तेः 
भो “संगलारां” इस सहुतचनान्त पद्‌ से सर्वे शब्द के अप का भान (१२) है। 
सकता था, अतः “सदबेसिं” यह पद व्यर्थ सा प्रतीत (९३) हेशता है ? 


१-उत्तम ॥ २ उत्पकत्ति। ३ नाश करने वालछा॥ ४-तो भी ॥ ५-विद्वानों से 


जानने योग्य ॥ दे-नाश करने वाले ॥ ७-सब ॥  ८-टडीफ सत्य॥ ६-हृवयथा ॥ 


१०-मिला हुआ ॥ ११-पूंछने योग्य ॥ १९-शान ॥ १३-श्षात ॥ 


पञ्ञम परिफष्छेद.॥ .. (३९१). 


निज जननी" 





उलर ) यहात्रि “संगरूतखं” इस पडुवचसान्त मग्रोरा से से शब्द के. 
धर्म का भान हो स्रकला था तथापि अगद्विवकारों विषग्र झा प्रकाशक कोर 


वचन झोता है वह सर्वेताधारण को सुख पूजक (९) बोच (२) के लिये होता 
है, इस लिये तर्वेपाधारणा को सुख पूजेक स्प्रष्टदया (३) (सिश्वंस) बॉचया रे 
(४) की प्रतीति (५) दो जाबे, इसलिये “सब्बेसिं” इस्र पद का प्रयोग किया 
गया है, दूसरा कारगा यह भी है कि लोकमें झनेक संख्यावाले जो मंगल हैं 
उनमें से कुछ मंगणों का बोध करातेक्षे लिये श्रो तो “संग्रलाणं०. इस ब्रहु- 

अनान्त पद्‌ का प्रयोग हो सकता है,झतः “संगलायं” इस बहुघचनोन्‍ल 
प्रयोग से भी कुछ संगल न सम जायें किन्‍त्‌ सब सडुलों का ग्रहया हो, इस 
लिये सब शब्द्‌ लसका विशेषया रक्‍्खा गया है । 

( प्रश्न ) “मंगलाण च सब्वेसिं” यह आठवां पद नकह कर यदि केबल 
“चढ़म हवइ संगलं” इस नें पदका हो कथन किया जाता सो भो अथो- 
पत्ति (६) के द्वारा आठवें पदके अथे का वोध ह्वो सलता थः, देखी? यदि 
हम यह कहें कि “( यह पश्नु,नमस्कार ) मथस, सद्भुल है” तो प्रयभक्व (9) : 
की अन्यया5सिद्ठधि (८) होनेसे अथोपत्ति प्रमाण के द्वरर इस अथे की प्रतोशि 
स्थयं (८) हो जाती है कि '( यह पश्चु नमस्कार ) सब सट्नलों में प्रथम म॑- 
गस है?” तो 'संगलाणं चू॑ सब्वेसिं” इस जाठमें पदुका कथन क्यों किया गया? 

( उत्तर ) आठवें पदका प्रयोग न कर यदि केवल नें पदका कथन फियः 
खाता तो उसके फथन से यद्यपि ऋधोपन्ति के द्वारा आठवें पदके अर्थ कर 
भी बोच हो सकता था, अयोत्‌ यह अथेजाना जा सकता था कि “( यह 
पह्मुनसस्कार ) सब रंगलों में प्रथम संगल है” परन्तु स्मरण रहे कि रक्त (९०) 
अथे की प्रतीति अथापत्ति के द्वारा केवल विद्वानों को हो हो सकती है, 
अर्थात्‌ सामान्य (९९) जनों को सक्त अर्थ की प्रतीति नहीं हो सकती है 
सथा पहिले कह च॒के हैं कि जगद्धितकारी विषय का (१२) प्रशाशक जो वचन 
होता है (१९) वह बोध (१९४) के लिये द्वोता है, यदि आठवें पद का फथन 
ले कर केवल नें पदुका हो कथन किया जाता ते साक्षान्य जनों को 





(-सदजमें ॥ २-शान ॥ ३-रूपध्ट रीसिसे ॥ ४-वाच्य ( फथन करने योग्य ) 
भरे ॥ ५-छान ॥ ६-अथांपत्ति का लक्षण पूर्य लिख जुके हैं ॥ ७-प्रथमपन ॥ ८-भवषि- 
नाभाव, अन्य के बिना असिद्धि ॥ £-अपने आप ॥ १०-कथित ॥ ११-साधारण हु 
१२-शास्त्र का आरस्म रुप परिभ्रम ॥ १३-लटजमें ॥ १७ ॥ शान ॥ । 

रद 


(२१०२ ) अीमन्त्राजशु णकल्पमदीद्धि ॥ 
स्पध्टसया (९) इस शर्धे को प्रतोति नहों हो सकती थो क्षि-'( यह य्झु सभ- 
सक्वार ) सब मंगलों में प्रथम सम्भरल है” इस लिये सर्य साथारण को सुख पू- 
बअक्ष उक्त श्थ का ज्ञान दोनेके लिये आठवें पद का कथन किया गया है, 
आठवें पद्‌ का टूसरा कारण यह भो है कि झाठयें पदका कथन तल कर यदि 
केबल नये पदका कथन किया जाता तो व्याकरण्षादि ग्रल्थों के अनुसार 
प्रथम शब्द को क्रिया विशेषया मानकर उसका यह भी अर्थ हो सकता था 
कि “(यह पश्चु नमस्कार ) प्रथम अथांत पूल काल में ( किल्‍त उत्तर कालसें 
नहीं ) मंगलरूप है” ऐसे अर्थ की सम्भावना होनेसे पश्नु नमस्कार का साथ- 
कालिक (२) भट्जुलरूपत्य (३) सिट्ठ नहों हो सकता था अतः आठव पदका 
कथन कर तथा ससमें निधोरण (४) अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग _कर 
यह थे स्पष्टतय/ सूचित (३) कर दिया गया |कि “(यह पश्नच नमस्कार ) 
सब भड्डलोंमें प्रथम अथोत्‌ उत्कृष्ट मंगल है” तोसरा कारण आठवें पदके 
, कथन का यद है कि “संगशारं” इस पदमें जशिर्व सिद्धि सब्जिविष्ट 
है ( जिसफा बयोस आगे किया जाधेगा ) यदि झ्राठवं पद्का कथन नम किया 
जाता तो तद्न्तवं तो (६) “संगलाखं“ पद्में बशित्य सिद्धि के समावेश (9) की 
असिद्धि हो जाती, झतः शाटव पदुका जो कथन किया गया है वह गिरचेंक 
(८) नहों है। 

( प्रश्न ) इस मन्च्र का नवां पद “पढ़स हतड़ मंगल” है इशर्से उत्तम, 
जुटकृष्ट ओर प्रधान, इत्यादि शब्दों का प्रयोग न कर प्रथस शब्द का प्र- 
योज क्यों किया गया है ? * 

( उत्तर ) उत्तम आदि शक्दों का प्रयोग ल कर प्रथम शठद्‌ का जो आ< 
योग किया गया है, उसका कारण यह है कि “एथ जिस्तरे” इस चातुसे 
प्रथम शब्द बनता है, अतः उस ( प्रथम शब्द ) का प्रयोग करने से यह 
कझवलि निकलती ऐ कि यह पश्च नमस्कार सअ सद्भलों में उत्तम संयल है सभा 
बह ( भद्जग ) प्रतिदिन वृद्धि को प्रप्त होकर विस्तोश (०) होता रहता है, 
अथेत्‌ उसमें कभी किसी प्रकार से ह!स (९०) नहीं होता है, प्रत्यत (९१) 











१(-छप४ट रीतिसे ॥ २-सब कालमें रहनेवाऊा ॥ ३-मडुल रूप होना ॥ ४-आाति 
झुण, क्रिया के ठारा समुदाय में से एक भागकों पृथक्‌ करने को निर्धारण :कहते हैं ॥ 
७५-प्रकट ॥ ६-उसके मध्यमें स्थित ॥ ७-यवेत होने ॥ ८-जयर्थ ,॥ ६-चिस्तारबाकछा है 
१०-त्यूनता, कमी ॥ ११-किन्तु ॥ - 


 बह्षम परिच्छेद-॥ ,. (२७३ ) 
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पृद्धि ही होती है, यदि प्रथम शदद का प्रयोग भ कर उसके स्थासमें उत्तल 
रश्कृष्ट अपवर प्रधान आदि किसो शठद का प्रयोग किया आातर तो बह 
अवनि नहों निकल सकती थी, अतः उत्तम आदि शब्दों का प्रयोग मं क्र 
प्रथम शब्द का प्रयोग किया यया। 


( प्रश्न ) इस ने पदमसे “हवइ” इस भफ़िया पदुका प्रथोग क्‍यों किया 
गया, यदि इस क्रिया पदका प्रयोग न भो किया जाता लो भी “हवइ” क्रिया 
पदका अध्याहार हीकर उसका अर्थ जाना जा सकता था, क्‍योंकि बाक्यॉमे 
प्रायः '“अस्ति” “भबति” इत्यादि क्रिया पदोंका उच्याहार होकर उनका 
अर्थ जाना ही जाता है! 

( शत्तर ) निस्सन्देद अब्य बाक्यीं के समान इस पदमें भी “हजह 
क्रिया पदका प्रयोग न करमे पर भी उसका अध्याहार हो सकता है, तथापि 
(१) यहांपर जो उक्त क्रिया पद्क्षा प्रयोग किया है उसका प्रयोजन यह है 
कि उक्त सब्डल को भवन क्रिया (२) अथोत्‌ सत्ता (३) विद्यमान रहतो है, 
तात्पये यह है कि ' यह पद्मुनसस्कार सब सड़ूलों में उत्तम नडुल है तथा 
बह ( मंगल ) वृद्धि को माप्त होता है और मिरस्तर विद्यमान रहता है,” यदि 
“हजइ० इस क्रिया पदका प्रयोग न किया जाता तो “उसको निरम्तर 
सत्ता रहतो है” इस अर्थ को प्रतीसि नहों हो सकती थी 


( प्रश्न ) ने पदुके अम्स में “ संगलं? इस पद का प्रयोग क्यों कियः 
गया, यदि इसका प्रयोग सम भी किया जाता तो भो भंगल पदकः अध्याहाद 
हो सकता था, अथोतू्‌ “( यह पश्चुतत्तस्कार ) सब मंगलों में प्रथण है” इह- 
लगा कहने पर भी “प्रथम मंगल है” इस अर्थ को प्रतोति (४) स्थयमेव (५) 
हो जा सकती थी, जैसे कि “कवीजां कालिदास: अ्रंष्ठः” इत्यादि वाकपोरं 
में कवि आादि शब्दों का प्रयोग (६) न करने पर भो उनके अर्थ को प्रतीलि 
स्वयभेव हो जातो है । 


उजचर “मंगल” इस पद का प्रयोग न करने पर भी ठसके अर्थ की प्रतीधि 
सद्यपि निःसन्दृह हो सकती थी, पर*»त प्रथम कह्ट चके हैं कि “जगत क- 








१-लोसफ॥ २-हो सा रूप काय ॥ शे-विद्यमानता ॥ ४-हान॥| ५-अग्ने आप 
ही ॥ ६-व्यवहार ॥ 


( २७७ ) धोमन्अ्रशअशु णकत्पमं होद्धि ॥ 








हयाश कारो (९) पति धाद्य (२) विषय के प्रतिषादून (३) से ऊादि चध्य 
और अम्तमें मंगल करमा आप्तनिद्धिष्ट (४) बाएं सम्भस (३) है, ऐसा 
करने से उसके (६) पाठक शिक्षक (9) और चिल्सकों (८) का संदेश मंगल 
इोता है तथा प्रतिपाद्य विषय की निविज्न परिसमाप्ति न्‍्वोकर रुसकी 
शदेव प्रदृत्ति होती है,” अतः यहांपर अन्तमें संगल करनेफे लिये मंगल” 
इस पद्‌ का साक्षात्‌ प्रयोग किया गया है, अपथोत्‌ मसंगलाथे वाचक (९) 
मंगल शब्द को रकखा गया है । 


यह पांचवां परिच्छेद समाप्त हुआ ॥ 
“779 अहिल्डेकक४छ-९पए 


१-संसार का कल्याण करनेवाले ॥ २-कथन करने योग्य ॥ ३-फथन ॥ ४- 
आों (यथार्थवादी मद्दानुभावों) का कथित॥ ५-आ्तों का अभीष्ट ६-पढ़नेवाले ॥ 


७-सिखानेयाले ८-विचार करेंने वाकों ॥ ६-मडूुछरूप अर्थ का फथन करने 
बाला ॥ 


। परिच्छेद 
अथ पषष्ठः : । 
शीमन्चराज ( नवकारमन्ज ) में सन्निविष्ट आठ शिट्टियों के 
विषय में विचार । 
--++४ ६४ 8+-- 

( प्रश्न )-परमेष्ठटि समस्कार स्तोश्र कत्तों श्री जिनको त्ति सूरिजी सहागाज 
ले प्रथम गाथा की स्पघोपक्षवृत्ति के प्रारम्भ में लिखा है कि-परमे शिईठ सोउहे - 
दादयस्तेषां नमस्कार: श्व सस्कल्घरूपो नवपदाष्टसस्पदृष्टपष्टपक्षरसदौ सहाः- 
जन्न्र:” अथोत “अहेस आदि (१) परसेष्ठियों का श्र्‌ लस्कल्धरूप णभो नस- 
सस्‍्कार है वह नौपद, आठ सम्पद्‌ तथा अहसठ अक्षरों से यक्त सहालेल्त् है” 
इस विषयमें प्रष्टय (२) यह है कि-इस,सद्दसन्त्रतें आांठ सम्पद्‌ कौमसो हैं? 

( लक्तर )-इस परमेष्ठि मससस्‍कार महाभनन्‍्त्न को वयारुया करने याले 
अन्य सहानुभावों ने जो इस महसन्त्र में श्राठ समरूुपतू भानी हैं, प्रथम उस 
का निरूुपण (३) किया जाता है; तद्नन्तर (४) इस विषयमें अपना सम्तत्य 
(४) प्रकट किया जावेगा:--- 

उक्त सहानुभावीं ने यति ( पाठच्छेंद ) अथवा वाचना ( सहयुक्त वा 
क्या योजना ) (६) का नास सम्पद्‌ मानकर सोचे लिखे प्रकार से शाट स्- 
रुपदू मानो हैं सद्यथाः-- 

९-णासो अरिद्ताणं ॥ २-णमो सिहणं ॥ ३-ख्तो अप्यरियाण्ं ॥ ४- 
णामो सवक्‍्कायाणं ॥ १-णशसो लोए सब्बसाहू्श ॥ ६-एसो पस्मुखमोक्कारो ॥ 
9-सब्वपा बष्पणा सश्तो ॥ ८-सहुलाणं च सप्जेसिं॥ €-फढस हजद सस॒लस्‌॥ 

तात्पये यह है कि-प्रथम सात पदों को अलग २ सरूपदू ( यलि चा(8) 


१-आदि शब्द्से सिद्ध आदिको जानना चाहिये ॥ २-पूछने योग्य ( घिषय ) ॥ 
३-वर्णन, कथन ॥ ४-उस के पश्चात्‌ ॥ ५-मत, सम्मति॥ ६-मिश्नित वाक्य के अर्थ 
फी सड्रति ॥ ७-यद्यपि सस्पत्र नाम बाबना का तथा वाचना नाम सहयुक्त वाक्यार्थ 
योजना का नहीं है ( इस घिषय में आंगे छिखा जाबेगा ), किन्तु यहां पर तो उनके 
सम्तव्य के अनुसार ऐसा छिख्ला गया है ॥ , 


(२०६ ) श्रीमन्त्रराजयुणकद्पमहोीद्णि ॥ 


०. भा अब 


धाअमर ) सानकर ठया झाठतज और नव पद्‌ को एक सरुपद्‌ साख कर यक्त 
हामल्त्र में ऊपर लिखें अमसार आञाठ सम्पद सानो हैं , 

( प्रश्न )-उक्त सलद्टानसावों ने आठवें तथा सर्जो पद को एक सम्पहू 
क्यों मानो है ? 

( उत्तर )-इछ का कारण यह है कि-आठवे और नं पद्‌ को सह 
युक्त बाक्यादे घोजशना (९) है और सहयक्त वाक्पाथे योजना को ही ये णोग 
धघांचना तथा सम्प्रद्‌ मानते हैं, अतः उन्हों ने आठ सम्पत्‌ सानो हैं। 

( मश्न॒ )-ठक्त दोनों पदों की (सहयक्त वाक्याथे योजना किस प्रकार 
ड्ोती है ? 

( उत्तर )-सक्त दोनों पदों की सहयक्त बाक्याथे योजना अथोत्‌ सि- 
भित बाक्याथें योजना इस प्रकार है कि-“सब सडूलों में ( यट्ट पह्नु 
ममसकझ्ञार ) प्रथम मज़ूल है” । 

. ( प्रश्न )-अब् इस विषय में ज्ञाप अपना सन्‍्तव्य प्रकट कोजिये ? 

( डत्तर )-सम्पद्‌ नाम यलि ( पाठच्छेद ) अथया वाचना ( सहयक्त 
थाक्पा्े योजना ) का हमारे देखने में कहों भो नहों आया है; अतः (२) 
इसार। मन्तव्य उक्त विषय में श्रमकूल नहों है । 

( प्रश्न )-आप कहते हैं कि-रुम्पद्‌ नाम वाचना का नहीं है; परन्तु 
बाचना का नाम सम्पद्‌ देखा गया है, देखिये-श्रीआचाराड् सूत्र के 
लोकसार नामक पांचर्व अध्ययन के पांचर्थ उ्द शक में ओमानु शीलाडुए- 
आये जो सहारात ने अपनो विद्॒ति में लिखा है शि--- 

आयार सुझ सरोरे, बयणे वायया मदे प्रओोग सई |॥ 
एए सु संपया खल, अटुमिज्ला संगह परिवक्ता॥ ९१ 

शस का झा यह है कि आचार, अत, शरीर, जचन, वाचना, मलि 
प्रयोगनति तथा ज्ञाठवों सहुह परिक्षा, ये सुन्दर सम्प॒द्‌ हैं ॥ १॥ 

डक्त वाक्य में वाचना को सम्पदकट्टा है, फिर ज्ञाप वाचना का नास 
खम्पद्‌ क्‍यों नहों मानते हैं ? 

( उत्तर )-शक्त वाक्य जो श्रोमान्‌ शोलाह्राचाय जो महाराजने अपनो 
विक्ति में लिखा है, बह प्रसंग (३) इस प्रकार है किः-- 





न 
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१-मिश्रित वाक्यार्थ सड़ति ॥ २-इसलिये ॥ ३-विषय ॥ 


“यंध्ट परिच्छेद ॥ ' (२०७ १ 





आऔीजाचाराडू सूत्र के पांचवे उटूंशक के आदि सृत्र ( सेजेमितं जहा इ- 
ट्यादि सूत्र ) में आचार्य के गुण कहे यये हैं तथा उसे हद (९) की रुपना दी 
गेंहे है, रक्त सुत्र को व्यास्या करते हुए श्रोमान्‌ विवृतिकारने टृष्टाल्त और 
दाष्टोल्ल (२) को स्पष्ट करने के लिये चार भट्ट द्खलाये हैं, जिनमें से प्रभकक 
भड्ज यह है कि-एक हद ( जलाशय) सीतासोतोदूर प्रयाह हृदु के समाक 
चररंगलत्खोत ( खोतों के द्वगरा जल को निकालने बाला ) तथा परयोगल- 
₹जोश ( स्रोतों के द्वारा जल को लेने वाला ) होता है, दूसरा भंग भह है 
कि-अन्य हद पद्म हद के समान परिगलत्स्त्रोत (३) होता है किन्तु पयों- 
गलल्खोत नहीं होता है, तोचरा भंग यह है किल्‍शम्य 'ह॒द लवबोदधि के 
समान परिगणरत्स्तोत नहों होता है किस्त पयोगलत्स्लोत होता है तथा 
चौथा भंग यह दिखलाया है कि-अन्य हद मनष्यलोक से बाह्य समुद्र के 
समाम न तो परिगलत्स्त्रोत द्वोता है, और न पयोगलत्सत्रोत ट्वोता है| 

शूस प्रकार हद का वन कर दाष्टोन्‍्त ( आचाय ) के विषय में यह 
कह! है कि-शञ्र तको अपेक्षासे श्ाचाय प्रथत भंग पतित (४) होता है; क्‍योंकि 
शत का दान और 'ग्रदकर् भी होता है, साम्परायिक्न कर्म को अपेक्षा से 
आचार्य द्वितोय भंग पशित (५) होता है; क्योंकि कथायों (६) के उदय के न 
होने से रक्त कभे का ग्रहत नहीं होता है किन्तु तप और कायोरवर्ग आदि 
के द्वारा उसका शषपण (9) हो होता है, आलोचना [८] को अपेला से आा- 
आये तृतोय भंग पतित [७] होता है, क्योंकि आलोचनाका प्रतिश्राथ [९०] 
नहीं होता है तथा कुमाग की अपेला से आचाय चत॒र्थ भंग पतित [१९] 
छोता है। क्‍यों कि कुमाग का [ आचाय में ) मजेश (९१२) और निगल [१३] देशों 
हो नहों हेते हैं । 

इस के पश्चात्‌ चर्मों के भेद से उक्त चारो भंगों को येजना दिखलाई है । 

लद्चण्सर [१४) मणथस भंग पतित [९४] जञाचाये के जधिकार से हद के दू 


१-अऊकाशय, ताल्यव ॥ :२-जिस के लिये ट्ृष्टान्त दिया जाता है उसे 
दा्टोन्ल कदतेहैं॥ ३-परिग रूत्खोत तथा पर्यायछात्लात का अर्थ अभी लिख जकेदें ॥ 
४-प्रथम अज्लमें ध्वित ॥५-ड्ितोय भद्ठ में स्थित ॥ ६-क्रोधादि को ॥ ७-नाश, खपाना॥॥ 
८-विचार, विधेक ॥ ६-तृतीय भड़ु में स्थित ॥ १०-विताश, क्षरण ॥ ११-चतुर्थ भह्छू 
में स्थित ११२-घु सना ॥१३-निकरना ॥१४-उस के पश्चात्‌ ॥ ₹७-प्रथम भड् में स्थित ॥ 


( २०८ ) ओमन्जराजशुणकत्पलहोद चि ॥ 
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हाल्ल की संघंटनता [९] को है, झपोत्‌ हउ के गुर्यों के? बतशा कर अााय में 
भी तत्स्थामोम [२] गुझों का उस्लेख किया है, इसरो जिघय में सह कई है 
कि-“पॉँच प्रकार के झाज्ार से युक्त, आठ प्रक्तार को आहन्रायेसम्पदों से यक्त 
तथा खत्तोस गशों क्रा जाचार बह प्रथल अंग फसित जाचाय हद के सभाच 
छ्वीला है, जा कि निर्ेत ज्ञाज| लें परिपूछल है तथा संसक्त शआादि दोफों से 
रहित सुखविद्ार से क्षेत्र में स्थिति करता है! इत्प्रादि । 

छसी प्रसंग में जिवृलिक्ारने झाथाये को आठ सम्प्रद्‌ ब्रतलाहे हैं; जिन 
का उल्लेख कपर किया गया है, झातः उक्त वाक्‍्म्र में सस्पद्‌ नाम मुख्य 
सामग्री वा मुख्य साभ्रन का है, अग्योत्त आचार, श्रत, शरीर, बच्चन, वाचता 
सति, प्रथेगनति तथा सडुह परिकज्षा, ये आठ आधचाये को सम्पद्‌ [ मुख्य, 
सासमी वर मरूय साथ ] हैं । 

इस क्ग्मन से स्पष्ट हे! गया कि-सम्पद नाम याक्षता का नहों है प्रयोत 
झऊुपद्‌ कौर वाखना, ये प्रश्ोय वाच्रक [३] शब्द नहीं हैं। 

किल्लु-खाचना नाम सप्रदेश झधत्रा अध्याप्रन क्रा है, अतपृत्र उक्त वाक्य 
में झाजाये को आठ सऊप्रदों में से वाचना के भी एक अस्पदू कट्ढा गया है, 
प्ररश्तु देश विशेष में ले! श्रतवशात्‌ देनिक पाठ [9] ज़रा विश्वान्त [५] पाढ़ 
के बावना समकने -छगे हें, अथवा घन्दों ने घाक्प्राओ्न येजना का नाम भी 
भनवज़ाल्‌ थाना सम रक्‍खा है और वाचना [ रफप़देशदात अथवा अच्या- 
पत्र | के कि आचाय को झाठ सम््यदों में से एक सस्पद कट्टी गह है उस 
क्षरुपद्‌ शहद के बाचना [ एक वाक्यार्थ येजना ] का पयोय सानकर [६] 
डसो वास्याथे येजना को आकांक्षा [9] से वक्त सल्च्न सें आड़ सम्पद सा- 
नली हैं; यह उन का केवल भ्रमसात्र है । 

( प्रश्न ) कृपया आपने सन्‍्तह्य (८) में कुछ अन्प देतुओं का रज्लेख 
की जिये कि जिसमें ठोक रोतिसे हमारो समभमें यह बाल आा जाये कि वा- 
चना ( एक याक्याथे योजना ) का नाम सम्पद्‌ नहीं है तथा सम्पद्‌ शब्द को 

_१-योजना, सम्कुति ॥ २-डस के स्थान में ॥ ३-एकार्थेवाचक ॥४-मारवाड़ देशमें प्रायः 
छोग देनिक पाठ ( प्रतिद्विन की संथा अर्थात्‌ पाठ ) को घोचना कद्दा करते हैं ॥ ७- 
विश्रान्ति से युक्त पाठ ॥ ६-अपनी इच्छा के अनुसार वाच्रना नाम एक धाक्यार्थ 
धोजशना का मान कर | ७-अभिल्ाषा ॥ ८-मत ॥ 


' बष्ठ परिच्छेद । ( २०६) 


वाचना का पयोय (९) सानकर जो अन्य सदहदानभावों ने इस सन्त्र में जाठ 
सम्पद्‌ जतलाई हैं, वह उसका सबतव्य भ्रान्लियक्त (२) है । 

( उत्तर ) यदि इस विवयसें अन्य भो कतिपय (३) देतओं की जिज्ञासए! 

४) है तो सनोः 

( के ) प्रथम कह चके हैं कि सम्पद्‌ नास यति( विश्राम स्थान ) अयया 
उनकी मानी हुऑ सहयक्त वाक््याये योजना स्वरूप बाचना का नहीं है, 
क्योंकि किसी कोषमें यति ( विश्राभमस्थान ) अथवा वाचना ( सहयुक्त बा- 
क्या योजना ) रूप अथे का वाचक सम्पद्‌ शठ्द को नहों कहा है, फिर 
सम्पद्‌ शब्द से यति ( विश्राम स्थान ) अथवा स्थभत सहयक्त वाकक्‍्याय्े 
योजना रूप दाचना का ग्रहण केसे हो सकता है । 

( ख ) जिस पदाथके जितने अवान्तर (५) भेद होते हैं; उस पदार्थ का 
वाचक शठद अवान्तर भेदों में से किसी सेद्‌ विशेषका हो सर्वेथा जाचफ नहों 
द्ोता है, जैसे देखो ! सुकृत रूप ( घसे ) पदा्थे के क्षान्ति (६) आदि दुश 

_ आअवान्तर भेद हैं, उस सुकृतरूप पदा्थे का वाच्रक घम्म शठ्द अपने अवान्तर 
सेदोंसें से किसी एक भेद्‌ विशेषका ही सर्वया वाचक नहों होता है (कि चर्म 
शब्द केबल क्षाबिति का ही वाचक हो, ऐसा नहीं होतः है; (9), इसो प्रकार 
से अन्य भेदों के विषयमें भो जान लेना चाहिये | बोध रूप ( ज्ञान ) पदार्ष 
के भमति आदि (८), पांच अवान्तर भेद हैं; उस बोच रूप अर्थ कह 
जाचक ज्ञान शठद्‌ ऋपने अवान्तर संदों में से किसो एक सेद विशेष कई 
हो सबेया बाचक नहों होता है ( कि ज्ञान शब्द केवल मलि का ही बाचक 
हो; ऐस। नहीं होता है; इसी प्रकारसे अन्य भेदों के विषय में (७) भी जान 
लेना चाहिये) इसो नियमको सर्वेत्र जानना चाहिये, उक्त मियनके हीं 
अमसार आचार्य सम्बन्धी मुख्य साथन या सुख्य सामग्री रुप अर्थ के आचार 
आदि पूर्वोक्त आठ अवान्तर भेद हैं, उक्त ऋधे का वाचक सम्पद्‌ शठद ऋ- 


१-एकार्थवाचक ॥ २-श्रमलदित ॥ ३-कुछ ॥ ४-जानने «) इच्छा॥ 
७-प्रध्यवर्ती, भीवरी ॥ ६-क्षत्रा ॥ ७-यदि घर्म शब्द केवल क्षान्ति का हो बाचक 
माना जाये तो उसके कथनसे मादव आदि नौ भेदों का भ्रहण ही नहीं हो सके इसी 
प्रकार से स्ंत्र जानना चाहिये ॥ ८-आदि शब्द से भरत आदि को जानना चाहिये क 
६-शभ्रुत भादि भेदों के विषय में भो ॥ 
२७५ 


(.२१० ) श्रीमन्त्रराजशुंणकठ्पमहोद्धि ॥ 
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पले अवान्तर सेंदों में से किसी एक भेद विशेष का ही सर्वथा वाचक नहीं 
हो सकता है ( कि सम्पद्‌ शब्द केवल झाचार का हो वाचक हो, ऐसा नहीं 
होता है, इसो प्रकार से अन्‍य भेदों के विषयमें भो जाम लेना चाहिये), 
अतः यह निश्चय हो गया कि सम्पद्‌ का बाचना रूप अधान्तर भेद इोने 
पर भी बह ( सम्पद्‌ शब्द ) केवल बाचना का हो वाचक नहीं हो सकता 
है, ग्रपः सम्पद्‌ शब्द से वाचना का रा'ट्ण करना यक्ति सड़्त (९) नहों है। 

किक्ष-यदि हम असम्भव को भी सम्भव समान थोड़ी देरके लिये यह 
'लान शो लें कि सम्पद शब्द बाचना का नाम है, तो भी उस वाचनाके लक्ष्य 
(२) से इस महासन्ञ में आठ सरुपदों का होना नहों सिद्दु हो सकता है, 
क्योंकि वाघना जो है वह केबल आचाय सम्बन्धिनी एक सम्परद है; उस स- 
स्पद का इस सहामन्‍्त्र के साथने ( कि जिसमें परमेश्ठियों को नमरक्षार तथा 
उसके महत्त्व का वन किया गया है ) किसो प्रकार का कोदे सस्थन्ध नहीं 
है, फिर आच.यथे सम्धन्चिनी सम्पद को एक अद्भमत वाचना की ओर लद्य 
(३) देकर लतथर खाचना शब्द का भ्रान्तित;, (४) विश्राम्त पाठ, पाठचछेद 
शझधवा सहयक्त वाबयाथ योजना रूप अथ सानकर इस भहामभन्त्र में आठ 
सम्पदों का मानना नितानन्‍त (३) श्रम स्पद (६) हे । 

(ग) यदि सम्पद्‌ नाम सहयुक्त वाक्याये योजना का सान कर (9) ही 
शरह महाजमन्‍्त्र में थे लोग आठ सम्पद सानते हैं तो आठवें और नयें पदके 
झमान थे स्तोग झूठे ओर सात पद की एक सम्पदे को क्‍यों नहीं मानते हैं, 
क्यींकि जैमे आ्राटवें और नें पदकी सहयोग (८) को अपेक्ता सहयक्त वाक्‍्या्े 
योजना द्वोती है ( ग्रत एप ऊहों ने इन दोनों पदोंकी एक सम्पद सानी है) 
रूसी प्रजार छठे और सालते पदकी भी सहयोग की अपेक्षा सहयक्त बाक्या्े 
शोजना होती है (०), अतः इन दोना पदांकोी भो उन्हें भिज्ञ २ सम्पद न 
सामकर (झाटवें और नर्वे एदुके अनुसार)एक सफपरे ही माननी चाहिये, ऐसर 
आमने पर उक्त सहासन्सर सें आटठके स्थानसें सात हो समरुपद रह जादेगी। 

( घ )यदि आठवें और नत्रे पद्को सह यक्त (१०) वाक्य/थे योजना (११९) 


न्यक्ति यक्त, यक्ति सिद्ध ॥ २-उद् शा ॥ ॥ इ३-ध्यान ॥ ४-श्रान्ति के कारण ॥ 
०-अत्यन्त ॥ ६-श्रमखान पध्रान्त विषय ॥ ७-जितने पाठ में वाक्य का अर्थ पूर्ण हो 
जावे उसका नाभ सम्पद्‌ है इस बातकी मानकर ॥ ८-साथ में सम्बन्ध ॥ ६-तात्प्य 
धह है कि आये और नववें पदके समान छठ और सातवें पदका मिश्रित ही घाक्यार्थ 
होता है ॥ (०-साथ में जुड़ी दुई ॥ ११-पाकथ के अं की सकूति ॥ 





पष्ठ परिच्छेदा .- . (११ 
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के द्वारपः ते लोग हक सम्पद मानते हैं तो उक्त दोनों पद़ोंको थे एक 
पद रूप हो क्‍यों नहों मानते हैं, अर्थात्‌ उन्‍हें दोनों पदों का एक पद हों 
सालना चाहिये तथा एक पद्‌ मानते पर जगत्प्रसिदु जो इस सहामन्त के 
भौ पद हैं ( कि जिन नौ पदोंके ही कारण इस को नवकारमन्त्र कहते हैं ); 
डुनमें व्याघात (१) आजाबेंगा अथोत्‌ आठ ही पद रह जायेंगे । 

, (हू ) दोनों पदों को एक पद सानने पर यह भो दृषण (२) आवेधर 
कि इस सहामनन्‍त्र के जो ( नौ पदों को सानकर ) तीन लाख, धासठ सहकफ 
सत्र, आठ सौ अस्पी भंग बनते हैं वे नहों बन सकेंगे ( क्‍योंकि भड्नों फी 
उक्त संख्या नी पदों को ही मानकर बन सकती है ), यदि आठ हो पदोंके 
भट्ट बनाये जायें तो केवल चालोस सहस्त्र, लीन सौ बोस ही भल्‍्ढ बनेंगे ५ 

( थ ) यदि आठवें और नर्खे पद्झो एक ही सम्पद है तो अनानपर्थों 
भक्लों से उस ( दोनों पदों ) की एक सम्प्द कैसे रह सकेगी, क्‍योंकि अना-; 
नुपूर्तीं भड्ोंसे शतशः (३) स्थानोंसें झाठव और नर्थे पद को एक साथ्ें 
स्थिति न होकर वाद पदोंके व्यवधान (४) में स्थिति होतो है, इस दशारमें 
सम्पद्‌ का विच्छेद (५९) शत्रश्य सानना पेगा 

( छ ) इस सन्‍्त्र से नो पद हैं तथा कोओं पदोंकी ( अनानपूर्षों के 
सेद से ) गुशनरूप किया भी भिश् २ है; अपोत्‌ पदों की अपेक्षा गुणनरूप 
क्रियायें भी नौ हैं, इसी लिये इसे नवक्लार मन्त्र भी कहते हैं, किनत उक्त 
दोनों पदोंकी एक सम्पे मानने पर सहयुक्त वाक्याथे योजना के द्वारा न 
तो नौ पदों की डी सिद्धि होती है और न नौ क्रियाओं को हो सिद्धि होली 
है झौए उनके सिद्ठ न होनेसे “नखकार” संज्ञा (६) में भी त्रुटि आती है। 

( ज्ञ) यदि वक्त दोनों पदोंको एक दो सम्पद है तथा ब६ क्रमभाविनी 
(9) है लो पश्चानुपूर्वों में ९, ५, 9, ६, ५, ४, ३, २, ९, इतर म्रकार से नौ, 
आओ पदोंकी स्थिति इं।निपर ठस ऋभोश्यारण भाविनो (८) एक सम्परदें का . 
ब्रिच्छेद (८) अवश्य हो जावेगा। 

इस दिघयमें और भो विशेष सक्तव्य (९०) है परन्त ग्रन्य के विस्तार ' 
के भयसे उसका उल्लेख नहीं किया जाता हे । 








जता 


ू-बाधा ॥ २-दोष ॥ ३-से कडों ॥ ४-इीच में स्थित होना ॥ ७५-टटना ॥ ६- 
साप्त ७-क्रम से हाने वालो ॥ ८-क्रमाचुसार उद्यारण से रहने वालो ॥ ६-दूद्ना ॥ 
१०-कथनीय विषय ॥ 


६ ३१२ ) क्रीमन्त्राजशुणकल्पमहो द धि ।। 
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( प्रश्न ) यदि सम्पदु लास यति ( प्राठछेद वा विश्वाल्त पाठ ) अथवा 
सहयुक्त वाक्याथे योजना का नहीं है ते। किसका है ? 

( उत्तर ) सम्पद नास, सिद्धि का है; भथोत्‌ सिद्धि, सम्पद और सम्पत्ति 
फूमकीो थरणि आदि कोषों में पपोथ जाचक लिखा है (१), अतः यह फालना 
चाहिये कि उक्त मन्त्रराजमें झांठ सिद्दियां सक्रिदिष्ट हैं, अर्थात गुखन 
क्रिया विशेष से इस मन्त्र के आराधन के द्वारा आठ सिद्टियोंक्षी प्राप्ति 
होती है । । 

( मश्न ) ज्ञाठ सिद्ठियां कौन रसो हैं? 

( उत्तर ) अशिसा, सह्दिमा, गरिमा, लचिभा, प्राप्ति, प्राकाम्प, दशित्त्व 
आर वशित्त्व, ये आठ सिद्ठियां हैं । 

[ प्रश्न ] कृपया इनके शथे का विवरण कीजिये कि किस २ सिद्धि से 
क्या २ होता है ? 

[| उत्तर ] उनके अथ्थ का विस्तार बहुल बड़ा है, उसको ग्रन्थ के विस्सरर 
के भगसे न लिखकर गद्टांपर केवल अति संक्षेपस्ेे उनका भावा्थे मात्र लि- 
खते हैं, देखाः-- 

( क ) अशिमा शठद का अ्थे अण अघोत्‌ सूहम हेशना है ( अखाभोवः 
अशिमा ), इसलिये इस सिदट्टठि के प्राप्त हेननेसे सनुष्य परमाणु के ससान 








१-इस विषयसमें कई प्रचलित कोषोंके प्रमाणों को भी लिखते हैं देखो ! (क) 
अमर कोषमें सम्फ्द्‌ सम्पत्ति श्री लक्ष्मी इन शब्दों को पर्याय धायक कहा है (सर) 
अनेकार्थ संग्रह में सम्पद ब्ृद्धि गुणोत्कर्ष हार इन शब्दों को पर्याय घाथक कह। है 
(म) शबद्‌ कल्प द्वम कोष में विविध कोषोंके प्रमाण से लिखा है कि “सस्पत्ति श्री 
लक्ष्मी सम्पद्‌ ये पर्याय वाचक हैं? “सम्पत्ति नागर ऋद्धि का है” “सम्पस्ि नाम भूति 
का है” ”सम्पद्‌ नाम सम्पत्ति का है” '"सम्फ्द्‌ नाम गुणोत्कर्ष का है” “सम्पद्‌ नाम 
हारतेंद का है”? उक्त कोष ने घरणि फोष का प्रमाण देकर कहा है कि “सम्पद्‌ स- 
म्पक्ति और सिद्धि ( अणिमादि रूप अष्ट सिद्धि ) ये पर्याय वाचक शब्द हैं” सम्पत्ति 
वा सम्पदु शब्द को “सिद्धि” बाचक लिखकर पुनः उक्त कोषमें अणिमा आदि आह 
सिद्धियों का बर्णन किया हूँ इन परमाणोंसे यह सानना चाहिये कि यह महामन्त्र आठ 
सम्पदों अर्थात्‌ आठ सिद्धियोंसे युक्त है तात्पयं यह है कि इस महामन्त्र में आठ 

सलिद्धियोंके देने फो शक्ति है ॥ 





: चष्ठ परिच्छेद... (३) 
सूक्स हेर जाता है, कि जिससे उसे कोई नहों देख सकतः है। 

( ख ) सट्दिसा शब्द का अर्थ महान्‌ ( बढ़ा ) हेना है ( महते भावे। 
सहिना ), इसलिये इस सिद्धि के प्रनप्त हेननेसे मनष्य अति महान्‌ हे! सकता 
है तथा सब पूज्य (९) हे। सकता है | 

(ग ) गरिना शठद्‌ का अर्थ गुरु अर्थात्‌ भारो होना है गुरोर्मावे! 
गरिसा ), इसलिये इस सिद्ठि के प्राप्त हानेसे सनष्य अपनो इच्छाते अमसार 
गरू ( भारी ) है! सकता है । 

(थ) लखिमा शब्द का अर्थ लख ( हलका ) होना है ( लचोभावो ल- 
थिसा ), इसलिये इस सिद्ठि के प्राप्त होने से सनष्य अपनी इच्छा के झन्‌ 
सार लघ तथा शी प्रगाभी हो सकता है । 

( ड ) प्राप्ति शब्द का अर्थ मिलना है ( प्रापणं प्राप्ति: ), अथवा जिस 
के द्वारा प्रापत्त ( लास ) होता है डस को प्राप्ति कहते हैं ( प्र'प्यते+नयेति 
प्राप्ति: ), इसलिये इस सिद्ठि के प्राप्त होने पर सनष्यको कोई वस्त शप्राप्य 
नहीं रहती है; अर्थात्‌ एक ही स्थान में बेठे रहने पर भो दूरवर्त्ती आदि 
पद॒थे का स्पशोंदि रूप प्रापणा हो सकता है। 

(च ) प्राकाम्य शढदका अयथे इच्छाका अनभियात है ( प्रकासस्य भावषः 
प्राकास्पस्‌ )) इस लिये इस सिद्धि के प्राप्त होने पर जो इच्छा उत्पश्न दोतो 
है बह पूछ होतो है। 

(रू ) ईशित्व शब्द का अर्थ देश (स्वासी ) होना है ( देशिनो भाव 
डइशित्यसम्‌ ), इसलिये इस सिद्धि के प्राप्त होने से सब का प्रभ हो सकता है 
कि जिस से स्थावर भो उस के आज्ञाकारो हो जाते हैं। 

(ज )-वणशित्त्व शब्द का अथे वशवर्त्तों होना है ( बशिनों भावों जशि- 
क्थम्‌ ), इसलिये इस सिद्धि के प्राप्त होने से सब पदार्थ व प्राश्षो उस के 
बशोभत हो जाते हैं और वह ( सिट्ठ पुरुष ) उन से जो चाहे सो कार्य ले 
सकता है लिखा है कि इस सिद्धि के प्राप्त होने से सिद्ठु परुष जलके समास 
एथिदी में भो निमण्णजन और उन्मक्जन कर सकता है (२) 

( प्रश्न )- अब कृपया यह बतजाइये कि इस मन्त्रराज के किस २ पद्‌ में 
कौन २ सी सिद्धि सब्िविष्ट (३) है ? 

१-सथबक्रा पूजनोय ॥ २-सिद्धियोंके विषयमें यह भति संक्षेपसे कथन किया 


गया है, इनका विस्तार पूर्वक वर्णन देखना हो तो बड़े २ कोषोंम्रें तथा योगशार्ख 
आदि भ्रन्धोंप्तें देख लेना चाहिये ॥ ३-खमाविष्ट ॥ 


(२१९४) श्रीमन्त्रराजगणक्दपमदीद लि ॥ 


( रत्तर )-इस भन्त्रराज के निम्नलिशित (१) पदों में मिम्नलिखिल 
सिंहियां सल्निविष्ट हैं:- 
९-“णमो” इस पद में अशिसा सिद्धि रुखिविष्ट है। 
२- अरिहिन्ताणं इस पद में महिला सिद्धि सलिधिष्ट है । 
३- “सिट्दु'णं” इस पद में गरिसा सिद्धि सशक्तिव्ष्टि है । 
४-“आयरियाणं” इस पद में लधघिसा सिद्धि सबिविष्ट है| 
५- डबककायाणं ” इस पद में प्राप्ति सिट्टि सलजिविष्ट है । 
६- सव्वसाहूणं” इस पढ़ में प्रकाम्य सिद्धि समिविष्ट है। 
७-पश्चणमोक्ला रो” इस पद में देशित्थ सिद्धि सब्निविष्ट है। 
८-“मज्जु जा णं इस पद में वशित्व सिद्दि सब्बिविष्ट है । 

( प्रश्न ) “णतो इस पद में अशिसा सिद्ठि ज्यों सब्निविष्ट है? 

( उत्तर )- णरमो” पद में जो अशिमा धिट्ठि सबह्निविष्ट है उस के 
हेत॒ ये हैं:- 
” ( के) “शसतो” यह पद संस्कृत के नसः शब्द से बनता है और ''नभ:ः०” 
शब्द “गम” घातूसे अशचच्‌ प्रत्यय के लगाने से बनता है, उक्त घातुरा अर्थ 
क्‍मना है तथा नमना अयोत्‌ सखता सनोवृस्तिका धम है २) कि जो ( सनो- 
दृत्ति ) इस लोक में सवेसूदम (३) मानो जाती है, इस लिये “ण्मो” पद के 
अयान से अशिसा सिद्धि की प्राप्ति होती है ' 

( ख )-संस्कूत के 'मनः” पद में यदि आपद्यन्‍त ४) अक्षरों का विपयेप 
(४) किया जावे [ क्‍योंकि प्राकृत में अक्ष? विपयंय भी देखा जाता है जैसे 
करेश्‌-कणोर, बाराणसीरवाशारसी, आलानसू-आखणा ले, अचल पुर मू-अल- 
चपरं, महाराष्ट्रमू-मरहत् , हृदः-द्रद्दो, इत्यादि ) ते भी णभो” पद बन 
जाता है, तथा मनोगमलति के सृदसतम होने के कारण “झमो” पद के ध्यान 
से अखिमा सिद्ठि को मरप्ति होतो है । 

/ (थ)-जख्िमा शब्द झअणश शब्द से भाव अर्थ में हमन्‌ प्रत्यय के लगने 

से' बनता है, इस अणिमा शब्द से हो ग्राकृत शेली से “यों” शब्द बन स- 





ब््लाज: 





१-नीचे लिखे ॥ २-तात्पय यह है कि मनोवृत्ति रूप धर्मों के बिना नज़सपकप 


घर्मकी अवस्थिति नहीं दो सकती है ॥ ३-सबसे सूजझ््म » ४-आदि और अम्त प्ल 
७-परियर्तन ॥ 
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कता है (१९), लदब्यधा (२)-प्रक्रिया दशा में “झण ढ्मा' ऐसी सिश्लि है; 
काल सर फट का सकार भा के आगे गया और गुल देकर “से अय जय।, 
आदि का अकार शकार के हझगे गया और याकार पूरा हो गया, इस लिये 
“शाइसो ऐसा पद खना, इकार का सोप करने से “णमो” पदु बच गया, 
अतः “खमो” पद्‌ के यान से अशिमा सिद्धि होती है। 

( थघ )- अथवा आदि अकारका लोप करने पर तथा “स्यराणा स्थराः* 
इस सूत्र से ढकार के स्यान में झकार तथा आकार के स्थान में आकार आ- 
देश करने से प्राकृत में झशिमा शब्द से “णशमो” पद शन जाता है; अतः 
(३) उस के घयप्न से अखिसा सिद्धि फो प्ररप्ति होती है । 

(४ )-प'फूत में “णाम्‌” शठद्‌ बाक्यालकार अथेमें जाता है, अजक्भार. 
दो प्रकार का है शब्दालकूार और अथोलड्रार, एवं वाक्य भी अर्थ विशिष्ठ 
(४) शब्दों की ययोचिल योजना (५) से बनता है तथा शठद और अर्थ का 
बाच्य खाचक भावरूप मुख्य सम्बन्ध है, अतः 'णम” पदसे इस भअर्थे का 
बोच (६) होता है कि शठद और झथ्थ के मुख्य सम्बन्ध के समान आत्सा 
का जिससे सुख्य सम्बन्ध है उप के साथ यान करना चाहिये, अप्त्सा 
का मुख्य सम्बन्ध आन्तर (9) सूश्म शरोर से है, (८) अतः स्थ्ल 
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१-क्योंकि प्राकृत में स्वर, सन्धि, लिडझ, धात्वथे, इत्यादि सबका 
"“बहुलम्‌” इस अधिकार सूत्र से प्रयोग के अनुसार व्यत्यय आदि द्वो ज्ञाता है ॥ 
२-जैसे देखो ! ३-इसलिये ॥ ४-अर्थ से युक्त ५-संयोग ॥ ६-शान ॥ 
७-भीतरी ८-वबादोी ने प्रश्न किया है कि “आता तथा जाता हुआ आत्मा 
दीख नहीं पड़ता है, केवल देह के होनेपर संघेदन दीख पडता है तथा देहके न रहने 
पर भस्मावस्यामें कुछ भो संघेदन नहों दीखता है, इसलिये आत्मा नहीं है” इत्यादि 
इस प्रश्न के उत्तरमें श्री मलयगिरि जी महाराजने खकत भ्रीनन्दी सूत्र की वृत्ति में 
लिखा हैँ कि “आत्मा खरूप से अमूत है, आन्तर शरीर भी अति खझ्म होनेके कारण 
नेत्र से नद्दों दीख पड़ता है, कहा भी है कि “अन्तराभव वेद्द भी सुक्ष्म दोनेके कारण 
दोख नहों प्रड़ता है, इसी प्रकार निकलता तथा प्रवेश करता हुआ आत्मा भी नहीं 
बीस पद्धता है, केवल न दोखनेसे ही पदार्थ का अभाव नहों होता है” इसलिये आ- 
न्‍तर शरोर से युक्त भी आत्मा आता तथा जाता हुआ नहीं दीख पद्ुता है” इस्यादि,.. 
इस कथन से सिद्ध है कि आत्मा का मुख्य सम्बन्ध सूक्ष्म आन्‍्तर शरीर से है॥ 











जिन 


(११७४ ) श्रीमन्त्राजशणकल्पमहीद्ि || 
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भौतिक (()विषयों का परित्याग कर आम्तर सृश्म शरोर में धिष्ठितल [२] 
हे।कर आत्माकेर ऋपने अयेय [३] का रमरस ऋरैर अयाल करना चादिये,अगले 
“ओ“शढठदसे ध्यानकी रोतिजाननो चाहिये, ओर” अक्षर अकार और उफार 
के संपाग से बनताहे, अत्तार का कयठ स्थान है सथा डकार का झओोष्ठ स्थान 
है, कयठ स्थानमें उुदा न [४] बाय का निवास है, येगविद्या निष्णात सहात्साओं 
का सनन्‍लव्य है कि ओष्ठायरण के द्वारा उदान बाय का संयम करने से अ- 
जशिमा सिद्धि हे'ती है [५), अतः यह सिदट्द हुआ कि ओड्ठों के आदत कर 
[६], उदान वायु का संयम कर; स्थुल सौतिक विषयोंसे वित्तदत्ति के हटा- 
कर, आन्तर सूदस शरी रमें झधिण्ठित दराकर, यथाविधि अपने “येय का 
छयान करनेसे जैसे ये!गाभ्यासो जन अशणिमा सिद्धिके भाप्त हते हैं बसे हो 
जक्त क्रियाके अवलम्बन पूथक गामे।” पदके स्मरण और ध्यान से अखिमा 
सिद्दि को प्राप्ति हेतती है, अतः मानना चाहिये कि “णमेा” पदमें अखिमा 
सिद्धि सज्िविष्ट है । 

[ च॒] “सम” अथोत्‌ आदि शक्ति समाका ध्यान करना चाहिये, जेकार 
अक्षर से उ घारामें लिखित [9] ध्यान को रोति जाननी चाहिये, अथोत्‌ 
ओद्टठायरण [८] कर ठदान वायु का संयम कर आदि शक्ति समा का उपात 
किया जाता है, सहामाया आदि शक्ति उमा सृध्तस रुप से सब के हृदयों में 
प्रविष्ट है, जैसा कि कहा है किः-- 

या देवी सब भूतेषु, सृक््मकूपेण तिष्ठति ॥ 

नमल्तस्ये नमध्तस्ये, नमप्सस्ये नमोनमः ।९॥ 

अतः सहासाया आदि शक्ति उसता प्रसश्न ह।कर ध्याता जनोंके किस 
प्रकार झअखिमा सिद्धि का प्रदान करतो है उसो प्रकार “खमे।” पद्‌ के ध्यान 
से अखिसा सिद्धि प्राप्त हतो है, अतः “खमे” पदमें अशिमा सिद्धि सख्ि- 
विष्ट है । 





१-भव जन्‍्य ॥ २-अधिष्ठान युक्त ॥ ३-धयान करने योग्य ॥ ४-उदान पायु का स्वरूप ः 
आदियोंग शख्र के पांचवें प्रकाश के ११८ वें श्लोकार्थ में देखो ॥ ५-अतदव श्रीहेष 
घन्द्रायाय जो महाराजने योगशास्त्र के पांचवें प्रकाश के २४ में श्लोकमें लिखा है कि 
“डद॒एन बाय का विजय करनेपर उतक्क/न्ति तथा जल और पंक भादि से अबाया होती 
है. ६-उन्द्‌ कर ॥ ७-लिखी हुई ॥ ८-भोष्ठों को बन्द कर ॥ | 


पष्ठ परिन्छेंद | ' (२१७), 


( र ) अथवा “शमो» शठद्‌ को सिट्टि इस मकार जानती चाहिये कि 
“न सभा” ऐसी स्थिति, है, यहां नज् जव्यय नियेधार्थक (९) नहीं; किन्स्‌ 
““अन्राकह्मशमा[लय” इत्यादि प्रयोगोंके समान सादूश्य (२) अर्थ में है, अतः 
यह अर्थ होता है कि-ठसांके सद्ृश जो सहामाया रुप आदि शक्ति है 
उसका छयाता जन थान कर अशणिमसा सिद्धि को प्राप्त होते हैं, इस व्यवस्या 
में “उस्ता” शब्द के उक्कार का प्राकृत शैली से लोप हो जाता है, तथा जञा- 
कार के स्थानमें “स्वराशां स्वराः” इस सृत्रसे ओकार आदेश हो जाता है तथः 
आदिवतों (३) नकार के स्पान में ““नोणः सर्वत्र” इस सूत्र से खकार आदेश 
ड्ो जाता है,इस प्रकार से “खमो” शब्द को सिद्धि हो जाती है, अब लापट्पर्े 
यह है कि जैसे उमाके सद्ृ्श महासाया रूप शादि शक्ति का रयानकर 
अयासता (४) जन अश्िमा सिद्धि को प्राप्त होते हैं, ससो प्रकार “झमो” 
पद॒के ध्यानसे श्रशिमा सिद्ठि प्राप्त होती है, झ्सः “शणनो” पदमें अखिमा 
सिद्टि सब्जिविष्ट है । 

(ज्) “खो” पदका शकार अणिमा श्र में गर्भित (५) है तथा अग्स 
में समकार सुल्यामुयोगी (६) है, जतः “ खमो” पदके जप और ध्यानसे अखि-. 
सा सिद्धि की प्राप्ति होती है, यही तो फारण है थि। “खमो” पदको प्रथम. 
रक्‍खा है, अ्थोत्‌ उपासना क्रिया वाचक (9) शब्द को प्रथम सथा रुपास्य 
देव बाचक (८) शठद्‌ का पीछे कथन किया है, क्रथोत्‌ “अरि हंताखं खो” 
इत्यादि पाठ को न रखकर “कमो अरिहंताशं० इत्यादि पाठ को रखा है 
किश्चु-खकार श्षर के अशुभ होनेपर भी ज्ञान वाचक होनेके कारण भड्ल 
स्वरूप दोनेसे जादि सड्भल के लिये तथा आदि अक्षर को सिट्टि गभित दि- 
खलानेके लिये “खो” पदको पदहिले रक्‍्खा गया है । 


(क ) अथवा “ण, सा, ठ.” इन अछरों के संयोग से “खमो” शठद शन- 
ता है, अतः यह अथ होता है कि धयाता जन साकार स्थान मूर्धामें अर्थात्‌ 





१-निर्षेघ अर्थका वाखक ४ २-समानता ॥ ३-आदिसमें स्थित ॥ ४-ध्यानकर्मा ॥ 
७५-गर्भ ( मध्य ) में स्थित ॥ ६-समान अनुयोग ( सम्बन्ध विशेष ) से यरू ॥ ७-उपा 


सना रूप किया का धाजक ॥ ८-उपासना फरने योग्य देव का घाचक || 
ह घ्८ 


(२१८ ) श्ोमन्त्रराजगुणकल्पमहोदथि ॥ 
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खह्यावष्ट में, मा शथात्‌ लदब्मे भगवतो को, डे अथोत्‌ अनकम्पा का ध्यान 
करते हैं तथा लश्मी भगवलो का रूप सूृद्म है, झतः उक्त क्रिया के करने 
से जिस प्रकार उन्हें ऊणिमा चिट्ट को प्राप्तिहोती है, उसी प्रकार “खलो 
भदके ध्यानसे अगिमा सछिट्टि को प्राप्ति होती है, अतः “शमो” पढ़ें फ- 
खिला शिहि सक्षि(विष्ट है 

(ञञ) विशेष बात यह है कि “णयस*" इस पदलसे अलिशयिल (९) स' 
इक्त (२) यह है कि इस पदमें सर्वे सिद्वियों के देनेशो शक्ति विद्यमान 
है, इसके लेखन अकार (३) के विधषयमें कहा गया है किः--- 

कुण्डलीत्त्वगता रेखा, मध्यतस्तत ऊध्वतः ॥ 

वामादघोगता सेव, पुनरूध्व गता मिये ॥ ९४ 

ब्रह्मे शविष्ण रूपा सा, चतुर्वंगंफलमदा ॥ 

ध्यानसमस्य णकारस्य, म्रवध्यासिचतच्छू ण ॥२॥ 

द्विभुजां वरदांरम्यां, भक्ताभीष्टप्रदायिनीस्‌ ॥ 

राजीवलोचनां नित्यां, चमकामाथ मोक्षदास्‌ ॥ ३ ७ 

शव ध्यात्वा ब्रह्मरूपा, तनमन दशधचा जपेत्‌ ॥ ४ ॥ 

( इसि वर्शोट्रारलम्त ) ॥ 

अथे-शाकार अक्षर से मध्य भागमें छुशइली रूप रेखा है, इसके पीछे 
यह कच्वंगल (४) है, फिर यही वाम्भागसे (५) नीचे की तरफ गई है और 
है प्रिथे | फिर यही ऊपर को गई है॥९॥ 
. यह ( त्रिविघ रेखा ) ब्रह्मा, इेश और विष्यरूप है, और चतुर्वंगे रुप 
फल को देती है, अब में इस णकार के ध्यान को कहता हूं, तुम उसे 
झुनो ॥ २ ॥ ह 

दो भुजाबाली, बरदायिनी झुल्द्री, भक्तों को अभोष्ट फल दुनेबाली 
कसल के समान नेप्नवालो, अधिनाशिनो (६) तथा अमं काम अथे और भ्ोक्ष 


क्को देनेवाली, उस अ्क्षरुपाका ध्यान कर उसके सल्ञ को दश प्रकारसे 
जपे ॥ ३ ।| ४ ॥ 





_.._ १-अतिशय यक्त, अधिक ॥ २-मद्विमा, विशेषता ॥ ३-लिखनेकी रीति ॥ ४-८ 
ऊपर को गई हुई ॥ ५-दाई ओर ॥ ६-विश्धक्ष रड्डित ॥ 


यह परिष्छेद मै ( ११६ 9 





इसके स्वरूप के विषयमें कछा गया है किः-- 

शकारं परमेशानि, या स्वयं परकुण्डली 6 

पतिविद्युलुताकारं, पश्चुदेवमयं सदा ॥९॥ 

पश्च भ्राणमयं देवि,सदा चिगुण संयुतस्‌ ॥ 

आत्मादि तस्वसंयुक्त', महामोहप्दायकम्‌ ॥ २ ४ 
(इति कासधेनतन्ञश्व ) 

-है परमेश्वरों ! जो स्वयं पर कुष्डलो है रुसको गाकार जानो, उस 
का स्वरूप पोत जया (९) की विद्यत (२) के समान है सथा उसका स्वरूष 
सबेदा पह्मदेवभय (३) है ॥ ९॥ 

है देथि | उसका स्वरूप पश्चु पाणमय (४) है, सदा तीन गुणों से यक्त 
रहता है, उसमें आत्सा आदि तस्‍श्य संयक्त रहते हैं तथा यह महामोहका 
प्रदायक (१) है ॥ २॥ 

रक्त गाकार के चौथीस नाम कहे गये हैं:- 

३ निगुण रतिज्ञानं, जम्भन: पश्चिवाहनः ॥ 

जयाशम्भो नरकजित्‌, निष्फला योगिनीपियः ॥ १४ 

ट्वियुखं कोटवी श्रोचं, समृद्धि बॉघनी सता ॥ 

चअिनेजो मान षो व्योम, दक्षपादागलेमखः ॥ २४ 

माधव: शब्टिनीवीरो, नारायणश्च निणयः ॥ ३ ४ 

( इलि मानालन्श्र शासख्त्रम्‌ ) # 

कथे-निगुण, रति, ज्ञान, जम्भन, पक्षिवाहन, जया, शम्भ, नरकलितु 
लिष्फला, योगिनीपिय, ट्विमुख, कोटवो, श्रोज, समद्धि, को चनो अिनेत्न, सा- 
भुषी, द्योम, दक्षके चरण को अंगुलि का मुख, माधव, शं॑ खनो, घोर, मार" 
यक्ष और निशणंय ४/१॥ २॥ ॥३ ॥ 

अभय विचार करने का विषय यह है कि-सकार को आकृति (६) को 

प्रक्षा, हेश और विष्स रूप कहा है, चतुर्वेगेफलप्रदा (9) कहा है, साकार 





: १-पीछे रंग ॥ २-विजको ॥ ३-पश्चदेव सुथरूप ॥ ४-पांच प्र णएखरूप ॥ ५-देन-- 
बाला ॥ ६-सरूप ॥ ७-चतु्षगं ( घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ) रुप फल को देनेषाक्की | 


६ १५७ | शओोमस्अराकंशुणेकलक्सदीदधि ॥ 


कल 





का ध्यास उसको अधिष्ठाजी बरदा के द्वारा कहा गया है; खकतरर के स्थ- 
रूप को पोत विद्युत के सलाम कहा है, जोकि दृष्टिका उपलकश्षक्त (१) है, 
सैसा कि कहा भी है कि:--- 

वबाताय कपिला विद्यतू, आतपायातिलोहिनी ॥ 

चौता वर्षाय विज्ञेया, दुभिक्षाय सिताभवेत्‌ ॥ १ ॥ 

जऊअधथे कपिल वर्ण को विद्य त्‌ बात ( पथन ) के लिये है, अति लालवबणों 
को जिद्य त्‌ जातप (१) के लिये है, पोत वर्ख को विद्यल्‌ दृष्टि के लिये है 
तथा श्वेत बर्ख को विद्य त्‌ दुर्मिक्ष के लिये है ॥ ९५ 
.._ शारपये यह है कि खकार का स्वरूप दृष्टि के समान सर्वेखुखद।यक है 
फिर साकार कास्वरुप पहश्मुदेषनय कहा है, पञ्मु देव ये हो पद्षु परमेष्ठी 

मे चाहिये, जैसा कि यहरंपर खकार का पन्चु परमेष्ठियों के साथश्मे सं 
योग किया गया है, यथा “अरिहृंताण “सिट्ठाणं? “आय रियाणां” “रुखक्का 
याखं/ “सव्वसाहूणं” और केवल यही कारण है कि सिद्टियोंत्ते झाठों 
पदोंसें “बस” का योग किया गया है, फिर देखिये कि शकार को पश्नु पर- 
शमय कहा है, कक्‍्योंकि-योगोजन पांच प्राशोंका संयस कर सिद्वियको प्राप्त 
होते हैं, अतः स्पष्ट भाव यह है कि जैसे उ्यान कतों पुरुष ब्र्छा, जिष्स 
आऋर मसहेशरुप सकार की जाकृति (४) का उसकी अधिष्ठठात्री देवी वरदर 
का उयान कर चिन्तन करते हैं तथा सिद्दिय को प्राप्त होते हैं, लैसे योगी 
कन पांच प्राकों का संयस कर सिद्चिको प्र/प्त करते हैं, जैसे श्री जैयसिद्था- 
लतानपायो पञ्म परभेष्ठि रूप पश्ु देव का ध्यान कर सिद्वियको प्राप्त करते 
हैं, जैसे तान्त्रिक शन उसके योगिनो प्रिय मास का स्सरसा कर योगिनो 
छुपासना से स्िद्दिय को प्राप्त करते हैं और जैसे संख्यभतानयायी उसे क्षाल 
स्वरूप मानकर तथा नरकजित्‌ मानकर निगशरुपमें उसका ध्यान कर सिद्धि 
को प्राप्त करते हैं, ठोक उसे मकार सनष्य्ात्र बही उुगसतर (३) से “खच्त” 
ऋस पदके जप और ध्यानसे सब सिद्धियोंको प्राप्त होता है, अतः “खती” 
प्रदर्भ अशिमा सिद्धि सकिविष्ट है, तथा शग्रवर्तों (६) सिद्धि दुश्यक (9) सात 
परदो्मे भी “सम” का प्रयोग किया गया है । 
77 सूचक ॥ २-घूप ॥ ३-छध्यान करनेवाले | ४-स्वरूप ॥ '१-खरछता ॥६-भआागेके 
७-सिडिके वैनेवाले ॥ 


नकष्म परिच्छेदम. (२२१ $ 





' ( प्रश्ण ) “जरिहृतरकश्ं” चदमें महिमा सिद्धि क्‍यों सफिविष्ट है ? 

( रात्तर ) “अरिहूंताणं” पद्में को महिला सिद्धि सक्तिविष्ट है उसके 
हैल ये हैं । 

(के ) “अरिहंताखं” इस प्राकृत पद॒का संस्कृत पयोय (९) “अहंतासू” 
है, “अहंपूजामाम्‌” जधवा “जअहे प्रशंसायास्‌” इस सघातुने अट्टत शब्द बसलता 
है, अतः को पूजा थ प्रशंसा के योग्य हैं उन को अहंत्‌ कदते हैं, पूजा और 
प्रशंसा का हेतु महत्व अथोत्‌ सहिला है, सताल्पयय यह है सहिसा से विशिष्ट 
(२) अहतों का यान करने से सहिसा सिद्धि की प्राप्ति होतो है ' ेृ 

( ख ) “अहंत्‌” शठद्‌ की ठयारुपा में प्रायः सब हो टीआाकारों ने यहीरे 
व्यारूया को है कि “जो शक्त (३) आदि देवों से ममसस्‍्कृत (४) और शजष्ट (५) 
सट्ाप्रातिहायों से विशिष्ट होकर पूजा के योग्य हैं उन को शहंत्‌ वा जिले 
कहते हैं भला ऐसे महरवसे विशिष्ट अहेतों के याव से सहिसा लिखे को 
आसप्ति क्‍यों नहों होगी, अतः मानमा चाहिये कि “शरिहंताल” पद में 
सदहिमा सिद्धि सल्िविष्ट है । 

ग॒ ) खिट्टि का गभोक्षर ( मध्याक्षर) इकार रक्त पदके गन में है 
अतः शठद्‌ सासइये विशेष (9) से “अरिहंसाल पद्‌ के ध्यानसे भहिभा सिद्लि 
की प्राप्तिह्वोती है | । 

(चथ) “अरिहंताशं” इस पदुका संस्कृत पयोय “आअरिहस्तलास्‌ * भी 
होता है, अर्थात जो इल्द्रिय विषयों और कासादि शत्रुओं का नाश करते 
कं उन को अरिहन्द ( जरिहम्त ) कहते हैं। कामादि शतञ्ञुज्ञों का दसन (८) 
था माश करना सहाट्साओं था महानभावों का काय है, अतः श्री अरिहस्त 
रूप सहासभावों का ध्याग करने से महिना सिद्धि को प्राप्ति होती है । 

(ड ) “अरिहल्ताणं” इस पद्‌ में योगिवनों को क्रिया के अमसार स- 
हिला लिट्टिके लिये इस क्रियर का प्रतिभास (७) होता है कि योगीजन 
“झ” अथोत्‌ कणठ स्थानमें स्थित डदान वायकों “र” अथोत्‌ मू्ों स्थान पर 
ले जाते हैं, पीद्धे “ह” अधथोत्‌ ताल देशमें उसका संयम करते हैं, साथमें 

77 एकार्थ वाचक शब्द ॥ २-युक्त ॥ ३-इन्‍्द्र॥ ४-तमसूकार किये हुए ॥ ५-भाठ़ 


%-भाठ महाप्रातिद्यार्यों' का खरूप प्रथम लिख चुके हैं ७-शक्ति विशेष ॥ ८-दवाना ॥ 
६-प्रकाश, विशप्ति, सूचना ॥ 


( २१५३ ) श्रीमन्जराजशुफकदपमहोद्धि ॥ 


“हूं” अर्धीत जंगनेय कर झोंतने (९) करते हें: और “ताखं* अशथोत दनन्‍्त 
सशइल तथा दल मराहल को विस्तृत (२) रखते हैं, इस प्रकार अक्यास 
करने से उन योगी जनोंको जिस प्रकार महिमा सिद्धि को प्राप्ति होतो है 
ससो प्रकार “झर्हिंतयणं” पद के “यान जप ऊझौर स्मरख करने से भदहिमा 
शिल्लनि की प्राष्टि होतो है, इस विषय में झकह भो जान लेगा चाहिये कि जअः 
शिला सिट्टि को प्राप्ति के लिये सदास बायके संपस के साथ योगोजनों को 
शहोष्ठ मस्डल को आवृत्त (३) करना पह़ता है ( जैसा कि पूर्व अशखिमा 
सिद्टिके बेन में लिख ऊके हैं ) इसकर कारया यह है कि ओष्ट भयहल के 
आवरण करनेसे माह (४) पत्रन भोतर प्रवेश नहों कर सकता है तथा प्रा- 
खायास पूवक उदान बाय का संयम होनेसे एज स्वास गति के अवरोध (५) 
डेनेते नासिका के द्वःरा भो बाह्य पथन भोतर प्रत्ष्टि नहों है! सफता है 
किल्लु-मोतरी परधम भो संयमके प्रभावसे दग्ध (१५) हे! जाता है, ऐसा होने से 
अखभाव (५' के ट्रारा उन्‍हें जणिमा सिद्धि को प्राप्ति होतो है, परम्त स- 
हिमसा सिद्ठि में दन्‍्सभण्टल और ओष्ठट सणहल केत खला रखना पड़ता है, 
इस हेतु संप्न क्रिया विशेफ्के ट्वाएा ऋमित (५) पदन के प्रवेश से येगी 
अहर्व के भारफ कर सकता हैं, विज्ञान उेसा (०) जन इस बआलके। अच्छे 
प्रकार जानते हैं कि प्रति सेकर्ड कदे सहस्त्र सन पवन का ओोमक हमारे 
शरोर पर पड़ता है वह सथ कोक संय क्रिया विशेष के द्वारा योगी जन 
ऋषने भरीर में प्रश्र्ट करलेतः है तयर उसे महिसा के रूप में परिणशस 
कर लेसत है, हां इसमें विशेषता यह है कि योगाभ्यासती पुरुष अफ्नी शक्ति 
के द्वारा पवन के जितने भागको लेता चाहता है उतना हो लेता है. अतएत्र 
है जितने बढ़े रूपके! घारण फएना चाहता है ततना ही कर सकता है । 

(प्रश्न ) “सिद्टाकं” यदमें गरिमा सिद्गु क्यों सकिविष्ट है ? 

( दत्तर ) “हरिद्वार पदमें जे! मरिमा सिद्धि खजिविष्ट है उच्च के देत 
ये हैं: :- 
(के ). “सिद्वायां” पद सर्वया गुरुमात्राविशिष्ट (९०) है और अपने 





बज ती--3-3+++त+> 





१-प्रकाश॥ २-विस्तार यक्त ॥ ३-आच्छाद्ित, ढका हुआ॥ ४-बादरी ॥ 
ए-रुकाथट ॥ ६-जरा हुआ, भरूपरझुप ॥ ७-सु्मपत ॥ <८-वे प्ररिणाम | ६-विज्ञान 
के जानने वाले ॥ १०-शसुरु माचाओंसे यक्त ॥ 





पछ्ठ परिच्छेद |) द । (२२३ ) 


स्वकृप के ट्ूःरए हो गुरुताव अर्थात्‌ गरिसा का झ्योतक () है, झतः इसके 
लप और चयानसे गरिसर्भतद्ठि की प्रान्त हेश्ती है-। 

. (खल) सिद्धि पद अथोत भेक्ष के प्राप्त जोव सिद्ु शहलाते हैं, सिह 
पद सबसे गुरु है अतः तद्ूतों (२) भद्टात्माओंके धयानसे गरिसा शिद्धिकी 
प्राप्ति हे।सी है * 

(ग )- 'सिद्ठा” पद्‌ से इस अर्थ का द्ोतन (३) होता है कि-“सिट्दा” 
इस जाम से सिद्दु श्वरी ग्रोगिनो का ध्यान सपासक (४) जन क़रते हैं तथा 
“अम्ू्‌” के विप्रय सें पूर्व कहा जा चसा है कि-यासू. के जप और ध्यान से 
पट प्राझ्लों का संयम करते हैं. झतः तात्पये ग्रह है कि यम” के ध्यान 
और जप के ताभ् “सिट्दा” अधथोत्‌ सिट्ठु शवरी का ध्यान कर उस की कृपासे 
छपासक जन जसे गरिमा सिद्दि को प्राप्त करते हैं ( क्योंकि सिट्ठुं श्वरी ग- 
रिसा सिद्धि को अ्धिष्ठश्नी और दात्रो है (३), जैसा कि-' प्िट्ठ/|” इस युरू 
स्वरूप मास से हो ऊुस का गरिसासिद्धि प्रदात्नीत्व (६) सिद्द द्वोता है ) 
ड़घी प्रकार ध्य'नकत्तों पुरुष “सिदागं इस पद के जप और ध्यान से आ- 
भायात्त (9) ही गरिसा सिटद्ठि को पाप्त हो सकता है । 

(थ )-सिट्ठाणं” इस पद सें मगण है ( क्योंकि “सस्थिगुरः” इंस क॑* 
अस के अनुसार तीन गुरु बणों का एक मगया होता है), यदि “स गुरू” इस 
प्रद्‌ में जिप्रमेष (८) करदें तो प्राकृतशे जीसे गरिमा शब्द बन जाता है तथा 
“ब्लिट्ठाज्ञ ” पद गुरुकूप “सम” अथोत्‌ सगयण है, अ्रतः उस के यान से गरिसा 
सिद्धि की प्राप्ति होती है। 

इस विषप्र में यह शब्द हो सफतो है किसगयरूप अयोत्‌ सोल गुरुजाआाओं 
हे विशिष्ट (७) ते “लाला जी” “रामू बरी” “कोडजी” “कालजी» इत्यादि 
जनेर शब्द हैं, फिर उत के अप और ऊपान से गरिसा सिद्ठि की प्राप्ति क्‍यों 
नहीं होतो ? इस का उत्तर यह है कि-शठ्द जिशेष में जो देवो शक्ति स्थ 
भावतः (९०) सल्लिविष्ट है और जिस का पूत्रे मह्ात्साओं ने तदनुकूल व्यव- 
हरर किया है; तद्ससार उसो शब्द में वह शक्ति साननो चाहिये, देखो! - 
कूप, सूप, सूप, घूपः पूष, आदि शब्दों में आदिवत्तों (१९) एक ही अक्षर में 





१-प्रफा सक, सूचक, ज्ञापक ॥ २-सिद्धिपदमें स्थित ॥ ३-सूचना ॥ ४ -डपासना 
करते घाल़े ५-देने वाली ॥ ६-गरिमा सिद्धि का देने वाला पन ( देना )॥ $-सदज 
में ॥ ८-परिवततन ॥ ६-यकत ॥ १९-स्व भाव से ॥ ११-आदि में स्थित ६ 


२०४ ) श्रीएम्त्रगाज गुण कल्पप्॒रहोद थि ॥ 


. कितनी श्रक्ति है कि रुस के परिवत्तन से न लो वह अर्थ रहता है औरन 
सससें उस वाच्याथे (९) के द्योतम (२) को शक्ति रहती है, इसो नियम के 
अनुसार मगणरूप जो “फिद्ठाखं” पद है, उसी में जप आदिके द्वारा गरिसा 
सिट्टि के प्रदान करने की शक्ति है; यह शक्ति सगण रुप अन्य शब्दों में 
नहों हो सकती है, किश्लु-“सिट्दा्यं”/ इस पद में “सिट्ठा” और 
“सं” इन दो पदों के सहयोग (३) से गरिभा सिद्धि की प्रदान शक्ति 
रही हुई है, जो कि इत के पर्याय (४) वाचक शठदों कर सहयोग करने पर 
भी नहीं ञा सकतो है, तद्यथा (५) यदि हम सिद्ठा का पर्यायवाचक “मनि- 
उपस्ना” था “सम्पल्ना” शढद्‌ को “सं” के साथ जोड़दें अर्थात्‌ “सिद्ठा्त” 
के स्थान में तत्पर्यायवाचक (६) रूप “सिष्पन्नाणं अथवा “समुपन्‍्माणां” 
शब्द का प्रयोग करें, यदि वा “शम्‌” के पथोयवाचक 'खल, श्वादि शहदोंकों 
“सिट्दठा” पद के साथ जोहदें तथापि सत में वह शक्ति कदापि नहीं हो स- 
ती है, प्रत्यक्ष उदाहरण यही देख लोजिये कि-सृग और पशु यदौमपि थे 
दोनों शब्द पर्योय बाचक हैं; तथपि “पति* शढद के साथ में संयक्त होकर 
एक क्रथें को महों बसलाते हैं. किन्तु भिन्‍न २ अथे को ही बतलाते हैं अ- 
चात्‌ भगपति शढद्‌ सिंह का तथा पशुपति शडढ्द्‌ महादेव का ही श्ोचक (3) 
होता है, अतः भमानना पढ़ेगा कि शठद्‌ विशेष में वाच्य विशेष के ग्योतम 
की जो स्वाभाविक (८) शक्ति है वह शक्ति याहा (९) धर्म विशेष आदि के 
द्वारा तदन॒ दप (९०) वा तात्पय वाचक शब्द में भी सवेया नहों रहती है। 
: (ड) यह भो देतु दोसकता है कि-सिद्धि दायक पंदोर्मे से “शिद्ठुसकं 

यह पद्‌ तीसरा है, अतः यह तोसरो सिद्टि गरिसा का दाता है । ह 
( प्रश्न )- आयरियादुं” इस पदर्मे लधघिसा सिद्धि क्‍यों सल्मिविष्ट है! 


[ रत्तर ])- आयरियाणं? पद्‌ में जो लचिसा सिद्धि सन्तिविष्ट है उस 
के हेत ये हैं;-- 

( के )-लघ शबदु से भाव अर्थ में इसन्‌ प्रत्यय के लगने से “लखिमा» 
शब्द बनता है (१९९१), भावद्योतन (१२) सदा सहयोगों (१३) के सम्मुख होता है, 


१-बाज्यपदार्थ ॥ २-प्रकाशन ॥ ३-लंयोग ॥ ७-एक अर्थ के धायक ॥ 
७-जैसे देखो ॥ ६-उसके पर्याय वाचक | --ब्ापक, सूखक ॥ ८--छमाव सिद्ध ॥ 
इ-बाहरी ॥ १०-उस के अनुकूल ॥ ११-जैला कि पूर्य वर्णत करयुके हैं ॥१२-प्रका 
शन ॥ १३-साथ में योग रकने चाले । 





:  चष्ठ परिच्छेवाी (२४५९ 


जतः अर्थापत्या (९) लघधिसा शठद में थह आशय (२) भर्भित (३) है कि दो 
शघ अद्षर जिसके भध्य में विद्यनान हों, ऐसा पद्‌ “आयरियालूं” है, अतः 
रसके जप और धयानसे लचिभा सिद्धि प्राप्त होतो है। 

( ख) प्रथम कह चके हैं कि जो मयोदा पूर्वक अर्थात्‌ विनयपूर्वक जिर्स 
शासनके अर्थ का सेवन अथोत्‌ उपदेश करते हैं, श्थव उपदेश के ग्रहता कर- 
मेकी इच्छा रखनेवाले जिन कर सेवन करते हैं दनको आचार्य कइते हैं, 
अथवा ज्ञासाचार आदि पांच प्रकारके आचार के पालन करने में जो अट्यन्स 
प्रवोश (४) हैं लथा दूसरों को ठुमके पालन करने का उपदेश देते हैं उनकों 
आचाय कहते हैं, अथवा जो सयोंदा पूवेक विहार रूप आचाये का विधि 
बत्‌ (५) पालन करतें हैं तथा दूसरों को उसके पालन करनेका उपदेश देते हैँ 
उनको शआाचाये कहते हैं, ज्थवा यक्तायक्त विभाग मिरुपण (६) करने में 
अकुशल (9) शिष्प जनों को यथार्थ (८) डपदेश देनेके कारण आचाये कहें 
जाते हैं । 

आचाय जन ऊाच्ारके उपदेश देनेके कारण परोपकार परायक् (९) 
होते हैं, यग प्रधान कहलाते हैं, स्वेजन सभोरझझक (९०) होते हैं, वे जगदत्ती 
(९९) जीयोसें से भव्य जीजको जिन वाणी का उपदेश देकर रुसको प्रतिद्षो घित 
(९२) करते हैं, थे कियो को सम्यक्त्व कोप्रासिकराते हैं, किसो को देश 
विरति की प्राप्ति कराते हैं, किशी को सधे विरति को प्राप्ति कराते हैं, 
झुदछ जीव उसके वपदेश को शवण कर भद्द परिणामों हो जाते हैं, ले निल्‍य 
प्रभाद रहित होकर अप्रभत्त चर्म का क़चम करते हैं, वे देशकालोचित जि- 
फिकछ रपायोंसे शिष्य आदि को प्रवचन का अभ्यास कराते हैं, साथजनों करे 
क्रिया का चारण कराते हैं तथा केवल ज्ञानी भास्कर (१३) समान श्रोतो्थंक््र 
देवके मुक्ति सौथ (१९४) में जानेके पश्चात्‌ सम के उपदिष्ट (१५) जिलोशवर््तों 
(९६) पद्रर्थो'का प्रकाश आचाये हो करते हैं । 

आचार्यों का यह नेसगिक (१७) स्थभाव है कि उपदेशादिके द्वारा वें 

१-अर्थापतिके द्वारा ॥ २-तात्पर्य ॥ ३-मिश्रित, भीतर रहा हुआ ॥४-कुशरू ॥ ५- 
विधिपूर्षक ॥६-य्रोग्य और अयोग्य के घिभ्राग का निश्यय ॥७-अचतुर ॥-८सत्य ॥६- 
सत्पर ॥ १०-सब मनुष्योंके मनोंको प्रसक्ष करनेवाले॥ ११-संसारके ॥ १२-बोघधयद ॥ 

- १६-सूर्य ॥ १४-सुक्ति महछ ॥ १५-फहे हुए ॥ १६-तीनों छोकोंके ।॥१३-स्वाधाजिक हऐ 


(५१२६ १ भ्रोमन्त्रराजग्रुणकल्पम हो दथि ॥ 


तलजपलजी+ >> + >ज>+ ही हलअ- ५» जटलीलीजन २ जी पलक तल जज पल ज 


अाहें किसी को कितना ही सुयोग्य बना दें लथापि उसे अपनेसे लच ही 
समकेंगे और यह ठोक भो है कि लघु सभभने के बिना ज्ञानदाल, सपदेश 
इझाचार या क्रिया का परिपालन करामा तथा अनेक उपायोंसे प्रतिधोच 
करना, इत्यादि कार्य नहों हो सकतेहैं, झतः जोकसुय जीव गस्कके प्रतिलाघव 
स्वभाव विशिष्ट आचार्यों के ध्यान से शपिमा सिद्धि को प्राप्ति होती है । 

(ग) चरक ऋषि ने आचाय के विषयमे यह लिखा है किः-- 
,.. प्रयंबदातश्र॒त॑ परिदृष्टकर्माण दर दृत्षियं शुचिं जिलहस्तमुपकरणावन्तं 
सवन्दियोपपनन प्रकृतिहं प्रतिपत्तिक्षमन ८ स्कृतविद्यमससूयकमको पर क्लेश- 
कर्म भिष्यवत्सलशिधष्वापक॑ झ्ानदानसमयेमित्येव॑ गुलो हाचायेः सुछेत्रमालं- 
घोसेथ इत शस्यगुणेः सुशिष्यमाश बेद्यगुसः सम्पादयति, तमुपश्त्यारि- 
इरयपिषरुपचरे द्ग्निधरच देखवच्च राजबच्च पितबल भरत बच्चा प्रसत्तरतस्प्रसादात्‌ 
कृत्स्नंशाख  सथिगरुय शाखस्यथ दृढ़तायासभिधानसौष्ठ वस्यार्धस्‍य विज्ञाने 
वचनशक्तो च भूयः म्रयतेत सम्यक्‌ ॥ ९ ॥ 

झअथोत्‌ू--विशुद्ध, शाख बोचयक्त (९) काय को देखा हुआ, दक्ष, कुशल, 
धवित्र, जितहवस्त (२), सब साभग्रीसे युक्त, सब इन्द्रियों से युक्त, स्वभाव कई 
शाननेवाजा, सिद्दाल्त वा सिद्दधि को जाननेवाला, उपस्कारसे र- 
हित विद्यांवाला, असूया (३)नभ करनेयाला, क्रोथरहित, क्लेश सहममें 
शत, शिष्योंपर प्रेम रखमेबाला, अच्यापन काय करने बाला तथा 
आऋनके देनेसे समये, इस प्रकारके गुणोंसे यक्त आचाथ्े सुशिष्य 
को शीघ्र हो बे द्यगुणों सेडस प्रकार सम्पत्त (४) कर देता है जैसे कि वर्षाऋ तका 
सेय सुझेत्र को शस्य (४) मुखोंसे शोघ्र हो सम्प कर देता है, इसलियेशिए्य 
को उचित है कि आराधना करमेको इच्छासे उस ( आचाये ) के पास जा- 
कर तथा प्रमाद रहित होकर अग्निके समान; देव के समान; राजाके समान; 
पिता के समान और स्वाभोके समान रुसे जांनकर उसको सेवा करे; तथा 
शसकी कृपासे सब शास्त्रों को जाभकर शाखको दूढ़ता के लिये विशुद्य संक्षा 
श खिशिष्ट अथे के जानने के लिये तथा वचन शक्तिके लिये फिर भो अच्छे 
प्रकारसे प्रयत्न करता रहें।। ९॥ 
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१०शाखके बोध ( छान ) से युक्त ॥ २-दाथ को जीते हुए ॥ ३-च्ुणोंमें दोषा 
दोपण ॥ उन्यूक्त ॥ ५“अभ्न ॥ 


* भ्ठ परिच्छेद । (२१५७ ) 

झा इस कथनमसें पड समझना चाहिये कि चरक ऋणि ने झाज सके जो 

शुर्त कहे हैं, उक्त गुशोंसे यक्त सहानभावों के सामने स्थ संसार खचु हैं, 
अधथोत्‌ उक्त गुविदधिष्ट आनार्यों' से समस्त संसार शिक्षा लेने मोग्य है लथः 
संपार ऐसे सहात्माओं को शपना गुरु मानकर तथा अपनेकी लघु जानकड 
शिक्ष! ले हो रहा है, इसके हमे उक्त ऋषि ने ज्राचाय का कतेस्य बतलाया 
है, तद्नन्‍्तर (९) अाचधायके सम्बन्ध में शिष्प का यह फर्तेव्य बतलागा है कि 
“शिष्य आराधनरको हच्छासे आचायेके पास जाते और प्रसादरहित होकद 
सकी अग्नि, देख, राजा, घिता और स्वामी के समान सेवा करे” झब घि- 
आचारने का स्थल यह है कि आधायको अग्नि, देव, राजा, पिता और स्वासोक्े 
समान सेवा करना सतलाकर उसको कितना गौरव दिया है, विन्वार 
लोजिये कि जो आचाये अग्नि, देव, राजा, पिला और स्वामी के 
'सुल्य है; क्या उससे बहा अथोल्‌ उसका गुरु कोई हो सकता है! नहीं; 
सब्र संसार ससके आगे लघु है, इस विषयमें यदि कोदे यह शंका करे कि-- 
“अस्तु-आचाये सब गुरु है और शिष्य तद॒पेष्ठया (२) लघु है; परन्तु जब 
शिष्प आचायकी सब विद्या को ग्रहण कर लेते सब तो वह उसके सभाल 
ही हो जावेगा, फिर उसे लघ कैसे कह सकते हैं” इसका उत्तर चरक ऋषिते 
अपने कथनसे स्थयं ही दे दिया है क-“झाचायेकी कृपा से सथ् शास्त्रको 
जानकर शाख की टुढ़ताके लिये बिशुद् संज्षासे विशिष्ट अर्थे के जाननेके 
लिये तथा वचन शक्तिके लिये फिर भी अच्छे प्रकार प्रयत्व करता रहे” 
इस कथन का तात्पय यह है कि शिव्य आचायसे उसकी समस्त विद्याको 
पाकर भी उसकी समता (३) को नहीं प्राप्त कर सकता है, अथांत्‌ उसकी 
अपेक्षा लघ ही रहता है, क्योंकि जपनेको लच साननेपर ही वह आधचार्या- 
श्रय (४) रूप अपने कत्त व्यका पालन कर सकता है, झतः उक्त कथमसे 
सिद्दु हो गया कि आचाये समस्त जगतके गुरु अथोत्‌ शिक्षा दायक (५) 
हैं और उनके सम्जन्धमें मसस्‍्त ऊगत्‌ लघु अथोत्‌ शिक्षा पाने योग्य है, 
क्योंकि आायायों का शिक्षादासन अपनेको गुरु माननेपर सथ्या जगत कह 
शिक्षा प्रहण झपनेको लक माननेपर हो हो सकता है, भाषाय (६) यह है कि- 


कान्‍न+ ५ >> न्‍्पबाक, 
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.... १०डसके पीछे ॥ २-उसको अपेक्षा ॥ ३-तुल्यता, खमानता ॥ ४-आचायंका 
आध्य ॥ ५-शिक्षा दैनेवाले ॥ ६-तात्पय ॥ 


(श०८ ) श्रीमन्त्रराअशुणकल्पमहो द्धि ॥ 


ऐसे आचार्यों के सम्बन्धमें सअ ही को अपने में लघुभाव जानना चाहिये 
तथा उस ( लघभाव ) को ही हृदय में रखकर उनका आराधम ल सेवन 
करना चाहिये, अतः रपट है कि-”आायरियाणं” इस पदके जप और 
ध्यानसे लधिमा शिष्ठि को प्राप्ति होती है । 

( प्रश्न )-“सवक्कायाणं० इस पदसमें प्राप्ति सिट्टि क्यों सब्तिविध्ट है? 

( रक्तर )-“सबक्कायासं? पदुभे जो प्राप्ति सिट्ठे सम्तिविष्ट है उसके हेत 
थे हैं: 

( क्ष ) उपाध्याय शब्द्‌ का अथे प्रथम लिख चके हैं कि-”जिसके स- 
लोपनसें रहकर अथवः आकार शिष्य जन अच्ययन करते हैं उनको उपाच्पाय 
कहते हैं, अथवा जो सभी पे रहे हुए जपवा शाये हुए साथ झादि जनोंकों 
डिट्दाल्स का अच्ययन कराते हैं वे उपाध्याय कहे जाते हैं, अथवा जिनके 
शमो प्य (९) से सूत्र के द्वारा लिन प्रवचन (२) का अधिक ज्ञान तथा स्मरल 
होता है उस को उपाध्याय कहते हैं, अथवा जिसके ससोपमें सियास करने 
से श्रुत का जाय शथोत्‌ लाब होता है उसको रुपाष्याय कहते हैं, अथवा 
जिनके द्वारा उपाधि अर्थात्‌ शुभ विशेष्ञादि रूप पदवी की प्राप्ति होती 
है उनको उपाध्याय कहते हैं” ठक्त शव्दा्थेसे सात्पय यह है कि आराधना 
रूप सासीष्य (३) गसम से अथजा सामोप्य करण से “उब्कायाणं? इस 
प्रदके द्वारए प्राप्ति मासक सिद्धि द्वोतों है । 

( ख ) उपाध्याय शठद में पदच्छेद इस प्रकार है क्षि-“ठउपफ्, अधि, 
आय” इन सीनों शब्दोंमेंसे “उप” और “झ्थि” ये दो अव्यय हैं सथा 
मुख्य पद “अप्य” है और उसका अर्थ प्राप्ति है, अतः उक्त शढदद्‌ का आशय 
(४) यह है कि “ठप” झथोत्‌ सामोप्य करण ( उपस्थापन ) आदि के दूररा 
वि” अचोत्‌ अब्तःकरयामें ध्यान करनेसे जिनके द्वारा “आय” अर्थात्‌ 
प्राप्ति होती है उत्तको उपाध्याय कहते हैं, अतः शब्द के द्व*रा द्वी सिद्ध 
हो गया कि “उवक्‍्कायाणं” इस पदके जप छोर ध्यानसे प्राप्ति नामक 
सिद्धि होती है + ह 

( प्रश्न )-“सव्यसाहुणं” इस पदमें प्राकाम्य सिद्धि क्‍यों सचिविष्ट है? 


 अनजभन्‍ल्‍तगजर 


न्‍न्‍न्‍_ः«--क---कमानननमीनीन मनाने + नमन नमन च7पए डील कक लअल्‍क्कटल का 
१-समीपस्थ, समोपमें निधास ॥ २-जिन शासन ॥ ३-समीपमें जाना ॥ ४- 
तात्पय ॥ ४ 





घष्ठ परिच्छेद ॥ . (३२६ ) . 





(झत्तर )-“सब्यसाहु्स इस पदसें को प्रककास्य सिद्धि सक्तिविष्ट है 
उसके हेत॒ ये हैं:-- 

( के ) प्रथम कह चके हैं कि- ज्ानादि रूप शक्ति के द्वरर सोश का 
साथमन करते हैं उनको साथ कहते हैं, अथ जो सब प्राशियोंपर समरव (९) 
का उ्यान रखते हैं उनको साथ कट्दते हैं; अथवा को चौररसो लाख 
लीव योनिर्से यरपणल हुए समस्त जोवोंके साथ समफ्त्य को रखते हैं उनको 
साथ कहते हैं, झयवा जो संयमके सत्रह भेदों का चारण करते हैं उनको 
शातर कहते हैं, ऊथवदा को अमइ्ायों के सहायक हे'षकर तपश्चयों (२) आदि 
में सहायता देते हैं उनको साथ कहते हैं, अथवा को संयससकारो (३) जनों 
की सहायता करते हैं उनको साथ कहते हैं” 

सोक्ष सांग सें सहात्यक होनेके कारण वे परम उपकारोी (४) होते हैं, 
से परचों इन्द्रियोंको अपने वशर्मे रखकर तद्विषयों (५) में प्रदृत्ति नहों करते 
हैं, घट्‌ काय (६) जोथों को स्वयं रक्षा कर दूसरों से कराते हैं, सचन्चह भेद 
विशिष्ट संय्स का आराधन कर सब जोबोंपर दयाका परिणाम रखते हैं, 
अठारह सहस्य शोलाडु रूप रथके बाहक (9) होते हैं अचल आचारका परि- 
शेवन करते हैं। भव विच (८) अह्यचये गुप्ति का पलन करते हैं, बारह प्र- 
कररके तप में पौरुष (०) दिखलाते हैं, आत्म|के कल्याण का संदेश ध्यान 
रखते हैं, अदेश और उपदेश से पथ” रहते हैं, जनसद्भम; वन्‍्दन ओर 
घूजन आदि को कामना से सदा एथक रहते हैं, तात्पय यह है कि उनको 
फिसी प्रकार की कासना नहों होती है अथांत्‌ वे सवेधा पूर्ण काम (९०) 
होते हैं श्रतः पू्ेण काम होनेके कारणा उनके ध्यान करनेसे ध्याता को भो 
पूर्णक्षामना अथोस्‌ प्राकाम्य सिद्धि को प्राप्ति होती है। 

( ख )-“साथ्नो सि. साथयति वा पराणि कायोणि इहति साधः” आअ- 
आंत्‌ को पर कार्यों को सिद्दु करता है उसका नाम साथ है, साथ शब्दका 
सक्त अचे ही इस बाल को प्रकट करता है कि साथ जन पर कामना तथा 
तत्सबन्धी कार्यों को पूर्णो करते हैं, अतः मानना चाहिये कि “सव्यसाहूणं” 

इस पदके यानसे प्राकाम्य शिद्दि की म्राप्तिहोती है। 

१-समता, तुल्यता ॥ २-तपरूया ॥ ३-संयमके करनेवाले )॥ ४-उपकार करने. 

थाले ॥ ५-इन्द्रियोंके घिषयों ॥ ६-प्ृथियी आदि छः काय ॥ ७-चछानेवाले ॥ ८-तौ 
प्रऊारकी ॥ ६-शक्ति पराक्रम ॥ १०-पूर्ण इच्छावाले ॥ 








( २३% ) श्रोमन्चराज्गु मगकटपमदोद्धि 0 


(ग) श्री हेसचन्द्रायाय जो भहाराजने साक्ष और भुतलि शब्द को प- 
योय वॉचक (६) कहा है, उस मुनि या साधु का लक्षण पदुल पुरादामें जोर 
'निखा है उभक्ता संक्षिप्त आशय यह है कि “जो कुछ बिल जाने उसोर्से स- 
हतुष्य रहनेतालर, समचित्त (२), जितेन्द्रिम (३), भगवान्‌ के चरण्षों का जा- 
अय रखमेकाला, निरदा न करलेबाला ज्ञानो, बेर से रहिल, दयावान्‌, शाप्स 
(४) दरुभ (६) झोर अहंकार से रहित तथा इच्छासे रहित को जोलरान (9) 
मुनि है बह इत छंसारमें साध फहा जाता है लोभ; भोहट; मद; क्रोच और 
कामादि से रहित, सुखी, भगवानूफे चरणों का झाश्रय लेनेवाला, सहनशील 
सभा समदर्शों (८) जो पुरुष है उपको साथ कहते हैं, समचित्त, पणित्र, से 
प्राणियोंपर दया करनेवाला तथा विवेकवान्‌ (८) जो मुत्ि है धही उत्तम 
भा है, स्त्री पुरुष और सम्पक्ति आदि जिघयसें जिसका सन ओर इन्द्रियां 
'चलायमान नहों होतो हैं, जो अपने चित्त को सबेदा स्थिर रखता है, शास्त्र 
के स्वाध्याय (९०) में जिसकी पूर्ण भक्ति है तथा शो मिरन्सतर भगवान्‌ के 
अयानमें सतपर रहता है वही उत्तम साथ है” इत्यादि, साथजोंके लक्षसशोंको 
आप रक्त वाक्‍्यों के द्वारा जान चके हैं कि वे वीतराग, सर्वकामना पूरों (१९) 
तथा परकासना सम्थेक्र (९२) होते हैं, झतः सानना चाहिये कि एतदूगण 
विशिष्ट साधुओंके ध्यानसे प्राकाम्य सिद्ठि को प्राप्ति होती है । 
... (थघ) गरुषपुराणमें भी कहा है किः-- 
न प्रहष्यति सम्माने, नावमानेन कुष्यति ॥ 

न क्रड्धः परुष ब्र या, देतत्‌ साधोस्तु लक्षणस्‌ ॥ ९॥ 

अथत्‌ जो सम्मान (९४) करनेपर प्रससक्न नहों होता है तथा अप- 
सास (९५) करने पर क्र दु (९६) नहीं होता है तथा ऋद्ठ होकर भी कभी क- 
ठोर बचन नहीं बोलता है; यही ताथ का लक्षण है ॥ ९॥ 

लात्पय यह है कि मान व अपसान करने पर भी जिस की वॉसना 

49) इष वा ऋषध के लिये जाग्रत (१८) नह्टों होती है क्थोत्‌ जिस में इच्छा 














१०एकार्थ वाचक ॥ २-समान चित्तवाला ॥ ३-ईन्द्रियोंको जीतनेवःछा॥ ४- 
शान्तिसे युक्त ॥ ५-पाखरड ॥ ६-अभिमान ॥ ७-रागसे रहित ॥ ८-सबको समान 
देखनेयाला ॥ ६-विपेकसे युक्त ॥ १०-पठन पाठन ॥ ११५-सब इच्छाओोंसे पूर्ण ॥ 
१२-दूसरे को इच्छाओंको पूर्ण करनेवाले ॥ १३-इन शुणोंसे युक्त ॥ १७-आदर ॥ 

: १५-भनादर ॥ १६-कुपित ॥ १७-इच्छा, संस्कार ॥ १८-प्रबुद्ध ॥ 


वह वरिच्छेद॥... (१६१) 


नजजीलजनल लीन तन नर 


सात्र तक का संवेधा पराणब (९) हो गया है उस को साथ कहतें हैं, भला 
ऐसे साथ छे आाराघन से प्राकाम्थसिति क्यों नहीं होगी । 

( हू )-बन्हिपराण में साथस्वभाव के विषय में कहा है कि-- 
त्यक्तात्मसुखभोगेच्छा:, स्बेसत्त्यसुखेषिण: । 
भवन्ति परदु:खेन, साथतो नित्यदु खिता: ॥ १७ 
परदु:खातुरानित्यं, स्वसुखानि महान्त्यपि । 
नापेक्षन्ते महात्मानः, सर्बभूतहिलेरता: ॥ २ ॥ 
पराधेमुद्यता: सनन्‍्तः, सन्‍्तः कि कि न कुब्बते । 
तादूगप्यम्बधेषोरि, जलदेस्तत्प्रपी पते ॥ ३ ॥ 
एकएबं सतां मार्गों, यदड्ढी कृतपालनम्‌ । 
दृहन्तमकरोत्‌ क्रोड़े, पावक यदपाम्पतिः ॥ 9 #. 
आत्मानं पोडयित्वाइपषि, साधुः सुखयते परम्‌ । 
हुंद्यकाश्िताम्‌ जक्तो, दुःखझ्ु सहते स्वयम्‌ ॥ ५४ 
थें--जिन्हों ने अपने सुखभोग और इच्छा का परित्याग करदिया 

है तया से प्राणियों के सुख के जो अभिलाषो (२) रहते हैं; ऐसे साथ जन 
दूसरे के दुःख से सदा दुःखी रहते हैं | अधोत्‌ दूसरों के दुःख की नहीं देख 
रुकते हैं | ॥ ९४ 

सदर दूसरे के दुःख से #पसुर (३) रहते हैं तथा अपने बड़े सुध्ों की नो अ- 
मिलाधा नहीं करते हैं और सब प्राणियों के द्वित में तत्पर २हले हैं पे हरे 
जहारमा हैं ॥ २॥ 

साथ जन परकाय के लिये उद्यंत होकर क्या २ नहीं करते हैं,, देखो ! 
मे समुद्र के थैसे ( खारो ) थी जल को ( परकारये के लिये ) थी लेते हैं ॥३॥ 

साध जनों का एक यही भागे है कि थे अर्जी कृत (४) का पालन करते 


हैं, देखो ! समुद्र ने मज्यलिल अप्लि को नोद में चारक कर रकहा है ॥४॥ 
साथ पुरुष अपने को पीड़ित करके भो दूसरे को शुखी करता है, देखरे ! 





१-माश, तिरहकार ॥ २-इचछा वाले ॥ ३-व्याकुंल ॥ ४-स्वीक्र्त ॥ ___ _-माश, तिरस्कार | २-इच्छा वाले ॥ इ-ब्याकुल | ए-खोकत | 


६ २३२ ) श्रीमन्त्रराजशुणकल्परहोद्धि ॥ 


न्क्जजिचजज चलन त “ते 


शुक्ष स्वयं दुःख को सहता है तथा दूसरों को आह्वाद (१) देता है ॥ १॥ 
ह साथ जनों का सक्त स्वभाव होने से उन के आराधन से प्रककास्य सिद्धि 
को प्राप्ति होती है । 

(च )-आचार के यथायत्‌ (२) विज्ञान और परिपालन के कारण साथ 
को अचपर रूप माना गया है (३), ऊतएवं जिस प्रकार आचार के परिपर- 
लग से घर की प्राप्ति होतो है, उसी प्रकार साथ के जाराघन से चर को 
प्राप्ति होती है, अथवा यह समकना चाहिये कि-साथ को आराधना से 
अर्म की जाराचना होती है तथा चर्म स्जे काम समर्यक ( सब कासलाओंको 
को पूछे करने वाला ) सर्वे जगट्प्रसिद्ु है, अतः साथ के आराधन से प्राका- 
सथ नामक सिद्धि की प्राप्ति होतो है । 





( रू )-विष्ण पराणमें “साथ इस पद के सच्चारस भातज्रसे सर्व कास- 
नाओों की सिद्धि का उर्लख (४) किया गया है, अतः मानना पड़ेगा कि 
सव्वसाहुयं” इस पदके यान झौर जप सेप्राक्षाम्य सिद्धि अवश्य होती है ! 
(ज) “सव्थसाहूयं” इस पदमें संयुक्त (२) सब शब्द इस बात का वि- 
शेषतया (६) द्योतक (9) है कि-इस पदके लयानसे सब करामनाओंकी सि- 
व्यत्ति अ्रयोत्‌ सिद्दि होती है, फ्योंकि-”सवोन्‌ ( कासान ) साधथयल्ति इसि 
सब साधवस्तेभ्यः” अधोत्‌ सब कामों ( इच्छाओं ) को जो सिद्ध ( पूर्ण ) 
करते हैं उनको सव साध क्टले हैं। 
..._( प्रश्न )- पंचख्रमोक्‍्कारो” इस पदसे इशिस्व सिद्धि क्यों सजिजिष्ट है? 

( उत्तर )-“पंचश्रमोक्‍्कारो” इस पदमें जो इशिर्थ सिट्टि सल्निविष्ट है 
उसके ये हेतु हैं:-- 

( के )-”पत्चु” शठद्‌ से पश्नु परमेष्ठियोंका ग्रहक् होता है सथा जो प* 
रस अथोत्‌ सबसे उत्कृष्ट (८) स्थासपर स्थित हैं उन्हें परसेष्ठी कहते हैं, 
शर्वोत्कृष्ट (८) स्थान पर स्थित ह्ोनेसे परमेष्ठी सबके इश अर्थात्‌ स्वासी 

कप न मा था उनोपानचड जप तरल पथ कु न पान 


डढ्छिखित “से एवं भायां एवं नाथा” इत्यादि वाकयों को देखो ॥ ४-कथन ॥ ५- 
मिला हुआ ॥ ६-पिशेषताके साथ ॥ ७-प्रकाशक ॥ ८-इस्तम ॥ £-सबसे उत्तम ॥ 


बष्ठ परिच्छेद ॥। (३३३ ) 


वजिक थक अजीज 








है सपा नमस्कार शदद्‌ प्रणाम का वाचक है, अतः देशस्वरूप परमेश्ठियों क्रो 
ममस्कार करने से इ शिर्व सिद्धि की प्राप्ति हरेपों है, क्‍योंकि उत्तम ईशों का 
ग्रह ख्भाव ही होता है कि-वे अपने श्ाश्रितों तथा आराचकों को वेभव' 
लिषय में अपने द्वी तल्य करदेते (९) हैं ' 

(ख )-पश्नृजमोक्कारो” यद जो, प्राकृत का पद॒ है इस का पर्योय सं- 
स्कृत में ' प्रास्‍्ुनमस्कारः” (२) जानना चाहिये, इस का अथे यह है कि- प्रक- 
चैक अष्ण्यन्ते पूज्यन्ते सुरासरेरष्टथातिदाययते प्रास्‍्नाजिनास्तेषां नमस्कार 
म्राप्नुनसस्का::” अ्रद्योत्‌ आठ प्रातिहायों के द्वाराजिन को पूजा सुर और 
झसर प्रकर्षभाव के द्व।रा करते हैं उन का नाम “प्रास्‍प्न” ञ्र्धोत्‌ जिन है, उन 
को जो नमसस्‍्क्तार करता है उस का नाम प्राश्ठ नसस्कार है, तात्पय यह है 
कि-प्रास्‍्लुनसस्का र? शरद “जिन नमस्कार” का बाचक है” पूजाक्त गुणा वि- 
शशिष्ट जिन भगवान्‌ सब चराचर जगत्‌ के इश अर्थात्‌ नाथ ( स्वामी ) हैं, 
(३) अतः उस के देशरव भाव के कारण “पशन्चुणमोक्कलारो दस पद से इेशिक्तव 
सिद्ठि की प्राप्ति होती है । 

(ग )-पश्चक्षनो क्षरो” इस प्राकृत पद का पर्मोय पूर्व लिखे अनसार 
“प्रास्‍्ठु नमस्‍कारः” जानना चाहिये, तथा प्राज्ु शढद से सिट्ठों को जासना 
चाहिये (४) सिद्द पुरुष अपुनरादत्ति के द्वारा गसन कर मोहद्ष नगरी के देश 





१-श्रीमान्‌ मानतुड्ाचायय खनिर्मित श्रीमक्तामर स्तोत्र में छिखते हैं कि-'ना ह 
त्पहरभुतं भुवनभूषणभूतनाथ । भूतंगुणमुचिभवनन्‍्तमभिष्ठुजन्त: । तुद्या भवन्ति भवतों 
नम तेन कि या। भूत्याश्नितं य इह नात्मसमं करोति ॥ १॥ सत्य ही हैँ कि-वे स्थामो 
ही क्‍या हैं जो कि अपनी विभूतिसे अपने आश्रित जनों को अपने खमान नहीं बनाते 
है ॥ २-रेफ का छोप द्वोने पर 'ए्वराणां स्व॒राः” इस सूत्र से आकार के स्थान में 
भकारादेश जानना चाहिये ॥ ३-भ्रीनन्दीसूत्र कर्ता श्रीदेव चाचक सूरिने आदि गाथा 
में ( जयद जगजीव ज्ञोणि वियाणओ० इत्यादि गाथा में ) भगवान्‌ का विशेषण 
“जगणादहो” ( जगन्नाथः ) लिखा है, उस की व्याख्या करते समय भ्रीमछयगिरिज्ञी 
महाराज ने लिखा है क्रि-जगज्ञाथ” इस पद में ज़्गत्‌ शब्द से खकर चराचर का 
ग्रहण होता है तथा नाथ शब्द योगक्षेमकारी का चाचक है, ( क्‍योंकि विद्वानों ने योग 
क्वेमकारी को दी नाथ कद्दा है ) इल लिये यथावस्थित स्वरूप की प्ररुषणा के द्वारा 
तृप्रा प्रिथ्या प्रछपणा जन्य अपायों से रक्षा करने के कारण कगवान्‌ सकल जराजर 
रूप जगतू के नाथ (ईश ) हैं” ॥ ४-“प्राश्वन्ति सिद्धिधाम इति शाश्ाः “जखिद्धा।”॥ - 

३२९ 


(२४६७ ) श्रीमन्त्रराजगुण कन्पमहे व्‌ थि 
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होते (९) हैं, अथवा शपसन के प्रवत्तक होकर सिट्टिरुप से भडुल के इश 
होते (२) हैं, जयवा मित्य; अपयंवरसित; झनलल्‍त; स्थिति को प्राप्त होकर 
लन के देश होते (३) हैं, अथवा उन के कारण से भव्य जीव गुगसभूह के 
इंश होते (४) हैं; इसलिये “प्रान्‍्न शब्द से सिद्ुरूप देशों का ग्रहण होता 
है, झतएव (५) यह जानना चाहिये कि-/पश्चुणमोक्कारो » ( प्राक्लुनमस्कारः ) 
डस पद के ध्यान और आर'चन से इशित्व मिद्ठि को प्राप्ति होतो है । 

( प्रश्त )-पक्षु णर्म करो इस पद में इेशित्व सिट्टिके सलिबिष्ट होने 
में जिन हेतओं का आप ने वणन किया है उन में प्रायशः जैन बन्चओंकी 
ही श्रद्गा स्थिति का द्वोचा सम्भव है, इस लिये कृपाकर कुथ ऐसे हेतओं का 
भी वर्शव को शिये कि-जिन के द्व!रा जनेतर जनों (शैव आदि ) को भी 
यह बात अब्छे प्रकार से विदित हो जावे क्वि-पश्चुगमोक्का रो” इस पद में 
शब्द सासश्य विशपष से देशिर्तर सिट्ठि सजिविष्ट है, ऐसा होने से थे भी 
श्रद्|यक्त होकर तथा उक्त पद्‌ का महत्त्य जानकर लाभ विशेष को प्राप्त क- 
रने के क्षचिज्ञारों बन सकेंगे | 

(डत्तर )--यदि जैनेतर जतों की श्रद्ठा उत्पन्न होने के लिये “पशन्मुणमो- 
करो” इस पद में सज्िविष्ट देशिक्त्त सिद्धि के हेतुओं को सुनना चाहते हो 
तो झुनो-उक्त पद में स्थित अक्षर विन्यास॒ (६ के द्वारा उन के सम्तव्य फे 
ही अजुसार उक्त विषय में हेतश्ों वा निरूुपण किया जाता है, इस हेतुभ्ों 
के हुए उनेतर जनों को भो जवगत (9) हो जावेगा कि-अ्रक्षर विन्पास 
बिशेत से “पश्मुंणमोकूरो” इस पद में इेशिरव सिद्धि सजिविष्ट है, पश्चात्‌ 
इप से लाभ प्राप्त करना वा न करना सन के आधीन है। 

( के )-“पशि व्यक्तीकरणे ' इस घातु से शत्त प्रत्यय करने से “पन्नत्‌” 
शठद्‌ बनता हैः तथा सृष्टि का विस्तार करनेके कारण 'पन्लुत” नान ब्त्ता 
का है; उन की क्रिया अर्थात्‌ सूृ.ऐट रचना के विषय में “न” अर्थात्‌ नहों है 





श-प्रकर्षण अपुतराकृत्या मोक्ष नगरी मश्चन्तिअधिगत्येशा भयन्ति, इति श्राश्वा:॥ 
ए२-प्रकर्षेण शासन प्रवत्तकक््वेन सिद्धिमड्ुःलमश्चन्ति उपेत्याधीशा भषन्तीति प्राश्चा। 
औ-प्रकषण नित्यापर्यावसितानन्तस्थित्या सिद्धिधामाझस्ति उपगस्यथाधीशा भचन्‍्तीति 
'ब्राआआाः ॥ ४-प्रकर्ष णाशल्ति प्राप्नुषन्ति भव्यज्ञीबा गुणसमृहा-येम्यस्ते प्राश्चाः। ५- 
दिसालिये ॥ ६-भक्षर-याज्ञना ॥ ७-शात ॥ ” 





थष्ठ परिच्छेद। ४५३७) 
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“मुत्कार” अथोत्‌ आामसनद क्रिया जिन को; दन को “पह्लुनमुत्कार” कहते (१) 
है; पे कौन हैं कि- इश” अथोतु महादेव; क्योंकि महादेव सृष्टि का संहार 
(२) करते हैं, इस व्युत्पत्ति के द्वारा “पश्ुणमोक्कार” शब्द इश का बाचक् 
होता है, इसलिये उसके जप आर ध्यानमे ई शित्तत सिद्धिभी प्राप्ति होती है। 

( ख )-यहां पर म्रसड्भानुसार (२) यदि “पश्षु” शब्दसे पांचों परमेष्टियों 
का भो ग्रहज किया जावे ( क्योंकि अहेन्‌ आदि पांव परमेष्ठी कहे जाते हैं; 
शा सनम्दों को पूर्व नमस्कार किया गया है ): तथापि यज्ञ” पद से उपात्त 
(४) परमेष्ठी पद से ( तन्‍्मतानुसार ) ब्रह्मा का बोध हो सझता है: अर्थात्‌ 
परमेष्टी शब्द्‌ ब्रह्मा का वाचक है (३), उन की ( स्िटरूप ) क्रिया के विघद 
में “न” अर्थात्‌ नहीं है “मुत्शार ( आनन्द क्रिया ) झ्विन को इत्यप्दि' 
शेष अथे “क” चारा के शनसार जान लेना चाहिये। 

(ग )>पन्ठू शब्द से कामदेव के पांच बाझों का ग्रह हो सकता है 
कामदेव के पांच वाया ये फह्े गये हैं:--- 


द्रवणं शोषण्ण वबाणं, तापनं मोहनामिघधम । 
उनन्‍्मादनज्ू कामस्य, बाणाः एड्डू प्रकीत्तिता: ॥ १॥ 
अथोत्‌ द्रबण, शोषण, तापन, मोहन 'ीर सन्मादुन, ये कामदेव के 
पांच बाण कहे गये हैं ॥ १॥ शघवा--- 
अरविन्दमशोकज़ू,चूतज्ञु नवमन्विका । 
नीलोत्पलञु पद्नैते, पञ्चन्नाणस्य सायका: ॥ ९ ॥ 
अधोंत्‌ लाल कमल, अशोक, आस, नवसल्लिका और नील कमल, ये 
पश्नुवाश अर्थात्‌ कामदेव के पांच वाया हैं ॥९॥ 
.. शन पाँच वाणों को जिन के विषय के “मुत्कार” (६) क्र्गात्‌ आनरूद 
करने का अवसर “न” अपोत्‌ नहीं प्राप्त हुआ है; ऐसे कौन हैं कि देश 
( शिव जो ) ( क्योंकि कासदेव अपने बाणों का छेश पर कर प्रभाव मंहीं 











ऑि--+-++--..... 


ह १-इस व्युत्पत्ति में नक्ार का झोप तथा “'मुत्कार” शब्द का “ मोकतार ४ 
 श्वनना प्राकृत शेो से जामना चाहिये ॥३-विनाश ॥ ३-प्रसड़ के अचुसार ॥ ४-प्रहण 
किये हुए ॥ ५-कोषों को देखों ॥ ६-सुदः ( आनन्द्रूय ) कारःकरणमिति भुत्कारः ॥ 


( २३६ ) श्रीमस्त्ररोजगुणकद्पतेदोद थि ॥ 
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डाल सका है ), ऊतः “पश्चणमोक्वार” पद देश का वाचर्क होने से उसके जप 
ओऔर ध्यान से इेशिक््य सिद्दि की प्राप्तिहोती है। 


(थ )--झथवा “पदके एक देशमें पद्‌ समुदाय का टयवहार होता है? 
बस नियमसे “पश्मचु शढ्द पद्मनुवाणा ( पश्चु शर, कामदेख )का बाचक है, अल 
यह अथे जानना चाहिये कि “पश्चु” अथोत्‌ कामदेव को जिनके विषय 

मुत्कार' ( आनन्दुक्किया ) नहों प्राप्त हुईं है उसको “पह्मुणमो क्वा र” कहते 
, हैं, अधोत्‌ इस प्रकार भो “पश्नूणमोक्लार शब्द देश का द।चक है, शेष विषय 
गे घारा के अनसार जान लेना चाहिये। 


( ड ) “घ” घारासें लिखित नियसके अनुसार “पशञ्चुः शब्द से पांच 
भूतों का ग्रहण होता है, उन ( पंच भूलों ) में जिन को “मुत्कार० ( आनन्द 
किया ) नहों है, ऐसे कौन हैं कि “देश” ( क्योंकि थे पश्चु॑ भतात्मक (६) 
सृष्टि का संह।र करते हैं ), इस म्कार भी “पश्चुणमोक्‍्कार” पद्‌ इंश का 


वाचक होता है, झतः उसके जप और ध्यानसे देशितर्य सिद्धि की प्राप्ति 
छह्ोती है । 


(थ ) अथवा “घ” चारासे लिखित (२) नियमके अनसापर “*पश्ञु” शबद्‌ 
से पन्नु सूतों का ग्रहण होता है, उन पांच भतों से “नम” श्र्थात्‌ नम्रता के 
सहित “उत्कार (३) अथोत्‌ उत्कृष्ट क्रिया को जो कराते हैं; ऐसे कौन हैं 
कि “ईश” ( क्योंकि इश का नाम भूतपति वा भतेश है ), अतः “पंचयासो- 
क्कार” शब्द से इस प्रकार भी इश का ग्रहण होता है, अतः उक्त परददेके जप 
और ध्यानसे इशित्व सिद्धि की प्राप्ति होती है । । 


( क ) कपर लिखे नियमके अनुसार “पश्न” शब्द से पन्नु प्राण़ों (४) का 
ग्रहख होता है तथा प्राया शब्द प्राणी का भी बाचक है, (५) तथा प्रा 
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>ाखभूत खरूप ॥ २-लिखे हुए ॥ ३-उत्‌-उत्कृष्ट, कार:-क्रिया ॥ 
४-प्राण, अपान, उदान, खम्रान और ब्यान, ये पांच धायु हैं तथा ये“पंच प्राण” नाम 
खे प्रसिद्ध हैं ॥ ५-अर्शाविभ्योडच्‌ ” इस सूत्र से प्राण शब्द से मत्व्र्थमें अल प्रत्यय 
करने पर प्राण शब्द प्राणी का वाचक हो जाता है ॥ 


बह परिच्छेद | (२११७ ) 





शंधदूं को पर्योथ “सस” शंढदं भी (१) है, उन ( भूतों ) से जो “नम (२)* 
अचोते नख्रता पूरक “दत्कार” पअ्धोत्‌ उत्कृष्ट क्रिया कीं करानेवर्ले हैं, 
ऐसे कौत हैं कि “देश” ( क्योंति उनका नामही भूतपतिवा भूतेश है, जीर 
पंति अथोत स्वामी का यह स्वभाव हो है कि वह अ+ने आश्वितोंसे उत्कृः 
च्ट अर्थात्‌ उत्तम क्रिया को कराता है ), तपत्पय यह है कि उक्त व्यत्पर्ि 
के करनेपर भी “पश्ुणभोक्लार” पदसे देश का बोच (३) द्वोता है; अतः दसके 
ऊप और ध्यानसे देशिस्व सिद्टि को प्राप्ति होतो है| 

( प्रश्न ) “मंगलासं इस पंदमें वशिकत््व सिद्धि क्यों सबह्लिंविष्ट है? 

( उत्तर ) “संगलाणं” इस पदमें जो वशित्त्व सिट्टि सल्निविष्ट है उंसके 
ये हेत हैं, 

( के ) इस संसारमें धर्म उत्कृष्ट (४) भड्भ लरूप है, जैसा कि श्रीद्श वें 
कालिक जी में कहा है किः--- 

धघम्मो मंगलसुक्किटु, अहिंशा संजमोतवो ॥ 

देवावितं नमंसति, जरूस घम्प्ते सपामणो ॥ ९ ॥ ु 

अथोत्‌-अ हिं मा, संयम और तपः स्वरूप चर्म ही उत्कृष्ट मड्भल है, 
ञअतः जिस ( पुरुष ) का मन घ्मे में सदा तत्पर रहता है उसको देखता भी 
नमस्कार करते हैं! ९॥ ु 

शस कथनसे तरत्पय यह न्किलता है कि “सड्भल” सास चर्म का है, 
अत; “मंगलाणं” इस पद्के ध्यानसे मानों घर्म का उयान और उसकी आ- 
राघना होती है तथा घमे को आराधना के कारण देवता भी वशोभत हो- 
कर ससे प्रणास करते हैं ( जैसा कि कपर के वाक्य में कहा गया है), तो 
फिर अन्य प्राणियोंक्रे बशीभत होनेका तो कहना ही क्या हैं, क्तः स्पण्ट- 
तथा (५) सिट्दु है कि “मंगलाणं इस पदके जप और ध्यानसे वशिरज 
सिद्धि की प्राप्ति होती है | 

(ख ) “मडुल” शब्द को व्यत्पत्ति यह है कि “मद्गभति हिताथें मपति 
भडुति दुरदृष्टमनेन अस्मा्ू लि संगलसू अथोस्‌ जो सब प्राणियोंके हतके 
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१-क्रिया पिशेषण जानना चाहिये ॥ २-ज्ञान ४ ३-उत्तम ॥४-रूपष्ठ रोदिसे॥ 


७५-यथ्षपि “प्राणी” तथा “भूत” शब्द की व्युत्पत्ति पृथक्‌ २ है तथापि वाच्यबाचंक 
भाष सम्बंस्धसे उक्त दोनों शब्द प्राणधारीके द्वी वाचक हैं ॥ 


ई ६३४ ) श्रीमस्नराजगुणकरपमहो द थि # 
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जिये दौड़ता है उसको सहुल कहते हैं, आधा किरुके द्वारा. शा शिकसे 
डु दुष्ट (९) दूर चला जाता है उच को सज्नल कहते हैं, तात्पयें यह है कि 
जिससे अभिष्ेेत (२) अथेकझ्की सिद्धि होतो है उसका नाव सडुल है शया कट 
भागी हुई बात है कि भजुष्य के श्ष्िप्रेत अथे की सिट्टि सब ही हो. सकतो 
है जब कि सच प्राणी उसके जनकूल हों तथर सब प्राशियोंके शनकूल दोने 
को हो बशिश्व अथोत्‌ वशमें होना कदलते हैं, अतः संगलाखं” इस प्‌ के 
लप और धपानसे चशिक््त सिद्धि की प्राप्ति होती है ५ 

(जग )-शकुन शाझ्कारोंने (३) शिख। (४), हय (१), रंज (६), रासभ (9), 
पिक (८) और कपोत (७) आदि जन्तओंके वामभाग (९०) से निगम (९९) को 
सथा किल्‍्दटों प्राशियोके दक्षिण भागसे निर्गेभम को जो मड्भलरूप बतन्‍्नाया है 
शसमका भी ताटपये यदही होता है ऊि सस प्रजारकफे निगम से आन कूरूय (१२) 
के दारा उनका वशिकत्त्त अकट होता है अथत्‌ उस अभझ्ारके निगसके दारए 
वे इस खबात को सूचित करते हैं कि हम सब तुम्हारे अनुकूल हैं; अतः 
तुम्दारा काय सिद्दु होगा, ( इसी प्रकारसे सब शझुभोके धिष+में जान लेना 
चाहिये ), तात्पय यह है कि- लौकिक व्यवह्दा के द्वारा भी सद्डूल शबद्‌ 
बशिर्व का झां।तक (९३) माना जूता है, इसजिये जान लेना ्ाहिये कि 
“मंगलाणं” इस पदके जप और ध्यानसे वशित््व सिद्धि की प्राप्ति होती है 
वथा इस पदमें वशिफ्ष्य मिद्ठि सब्िविष्ट है। 

(चर) संधारमें ग्राह्मण, गाय, जगिन,ईद्वरसय (१४), परत (११४), आदित्य 
(१९६), जन और राजा; ये अ'ठ राुल साने जाते हैं, तात्पय यह है कि म- 
जुलबाइय (१९७) जाठ पदार्थों के होनेसे मद्भल शढद्‌ अप्ट संख्या काह्रोलक 
है ( जैसे कि कायों को पाच संख्या होनेसे बाण शब्द से पांच का ग्रहख 
होता है तथा नेओं की दो संख्या होनेसे भेजश्र श्ठद से दोका ग्रहण 
होता है ) तथा यहांपर बह झअष्टस संख्या विशिष्ट (९८) सिद्ठि ( बशिक्ष्य ) 
का सोधक है, उस मंगल अपोत्‌ ऋाटवी सिद्धि ( पशिक््त ) को जिहसे “जऊ 











१-टुर्माप्य, दुषच्छव ॥ २-अभीग्ट ॥ ३-शकुन शाखके घतानेंवरालों ४-मोर ॥ 
७-घोड़ा ॥ ६-हाथी ॥ ७-गवा॥ ८<-कोयछ ॥ ६-कबूतर ॥ १०-बराई” और ॥ 
१६ निकलता ॥ १२-अनुकछूलता4 १३-शापक सूखक ॥ १४-खुवर्ण ॥ १५-घछी ४ १६-स्‌र्य 
१७ -मडुल शब्द . ले कहने. ( जातते ) योग्य ॥ १८-भादतों ; संख्यसे, युक्त ॥ 


बहेँ वरिच्छेद । द सर. 


अयोत्‌ अच्छे प्रकारसे “ग” अर्थाल्‌ वन्‍चन (९) है, ऐसा पद्‌ “सडुलाबम” ; 
हैः जल: समभ लेगा चाहिये कि “संगलाश्व” इस पदसें अ'ठवों सिद्टि (जन 
शिल्प ) सब्विदिंदट है। 

( ढ) संगण शठद ग्रह विशेषका भी वाचक है (२) सथा चाह भसंगल द्‌* 
शिण दिशा, पुरुष क्षत्रिय जाति, सामवेद, तमोशुणभ, लिक्तरस, सेयराशि! 
यार और शवन्‍्ती देश, इन आठ का अधिपति है (३), जअष्टाचिपतित्य 
रूप संगल शवरमें वरशेककाक्षा से बशिक्त सिट्ठ भी सब्विविष्ट है, अतः “सं- 
गलाशं” :स पद के अप और ध्यानसे बशिश्य सिहु की प्राप्ति होती है । 

यह छठा परिच्छेद समाप्त हुआ 
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हृष्ठाथरेवतरूकल्पमहाप्रभावम्‌ । 
संसारपारगमनेकरनिदानभूतमृ॥ 

अपषश्त्रेत् म॒ुत्तिसुखदं सुरलाकशस्यम्‌ । 

स्तोत्र हि पञ्जपरमे पिनमस्कृतेज ॥ १॥ 
व्याख्यातमन्रमतिमो ह॒वशान्मया यत्‌ । 
किज्ञिदुवेद्वितथरूपणंया निलरठुम ॥ 

शोध्यं तद॒हेमतिभिस्तु कृपापरीत: | 

भूशोन चित्रक्ृदिहाल्पधियों दुरापे ॥२॥ युग्मस्‌ 
स्तोत्रस्प पुण्यस्य विधाय व्माख्याम्‌ । 
मयाजितो यः शुभपुण्यब्न्धः ॥ 

तेनाश्नतां हां घ समस्तलोक: । 

महाजनेष्यं शुभसीख्यक वें ॥ २ ॥ 

रसद्वी पाडुशभांशु, मितेब्दे ह्यार्विने शवे ॥ 
पौणमास्यांगुरोर्बारे, ग्रन्योए्य पूतिमागमत्‌ छा. 
77 (- जेट नाप बन्घन का हैं. ॥ २-क्री्षो को द्रेख्तो ॥ इ-म्योतिभन्धो की देखो प 


कह ्ि भ्रोमर्अराजसु मकब्पसहोद्ि । 


कजीनीजिलन न जज जि ननीन न नफकिन ट+ तन हनन नल्वविनज मा शक 872 
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/ डथे-- आर्ट अथे के लिये कज्पक्शके समास सद्टाप्रभाव वाले, संसार 
सेपार लें जानेके लिये अद्वितोय कारण स्वकृूष, देवलोकरेंसे प्रशंघकोप सपा 
शीघ्र हो भुक्ति सुख के देने वाले ओपसश्ुपरमेष्ठि नमस्कार स्तोश्न की सुखार- 
हपा को गई है, इस ( व्यारूया ) सें भति मोह के कारण जो कुछ भुक से 
वितय ( अयया्थे ) भरूपका को गहे हो उस का पृज्यमति जन कृपा कर सं- 
शोघन करनलें, क्‍योंकि अल्पब॒द्धि भगष्य का कठिन विषय में स्खजत्र होना 
कोई जाश्यकारक नहीं है । ९ ५२४५ 

इस प्रत्िल्न सतोज की व्याख्या कर जो मैंने शुभ पुश्यक्षन्थ का उपाजन 
किया है; उस से यह समस्त संसार-महत्माजों के अभिलषणीय सुम्दूर सुख 
को प्राप्त होता है ॥३॥ 

संबत्‌ ९०५६ शुभ आशिवनसास पौशंमसो गुरुवारको यह ग्रन्थ परि 


समाप्त हुआ ॥ ४ ४ 











हज 


शी ( डुगर कालेज नामनः ) राजकोयांग्लसंस्कृतविद्यालयस्य 
संस्कृत्रपधानाध्यापकेन जयदयालशर्मणा निर्मितोउयं 
“अीमन्चराजगुणकल्पमहो दधि” नामा अस्घः 


परिसमाप्तः । 





